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दूसरा भाग 





ग्यारहवों अध्याय 
लॉंगिक अनुमान के अन्य रूप और श्रृंखला 
लुप्तावयथव अन्तुभानव 
( छष्ााप्रएमाध्णाल ) 
प्रायः लोग बात चीत में शनुमान के पूरे पूरे अ्रधयव नहीं 
कहट्दा करते | यदि ऐसा करें तो थे समाज में हास्यास्पद बने) 
लोग कभी बृहदज्लुभापक घाकय नहीं कहते, 
कभी लष्चनुमापक घावय नहीं फहते ओर कभी 
निगमन को छोड़े देते हैं । 
हले प्रकांर के छुप्तावयवाचुमान का उदाहरण 
सोना तत्व है, क्योंकि चह धात है। 
इसका पूर्ण रूप इस प्रकार से होगए-- 


सब धातुएँ तत्व हैं । 
सोना घात॒ है। 


छुप्तावयव अनुमान 
के प्रकार 


( ४२ ) 
अतः सोना तत्व है। 

' दूसरे प्रकार का लछुप्तावयव अनुमान 

लोना मिश्रित पदार्थ नहो है, क्योंकि कोई घातु मिश्रित 
यदार्थ नहीं । 

इसका पूर्ण रूप इस प्रकार से हे-- + 

कोई धातु मिश्रित पद(र्थ नहीं है। 

सोना धातु है । 

अतः खोना मिश्रित पदार्थे नही है । 

लुप्तावयव अच्चमादों को पूर्ण रूप देने के लिये हमको सब 
से पहले यद्द विचारना चाहिए. कि कौन सा अवयव लुत है। 
इसके जानने के लिये बहुत बुद्धिमता की आवश्यकता नदी 
है। निगमन का कोन स्रा पद्‌ दूसरे वाक्य के_किल स्थान में 
घर्तमान है ? यदि वह पद चिघेय है, तो समझना चाहिए कि 
चुहद्नुमापक वाक्य मौजूद है ओर लष्बजुमापक व(क्य लुप्त है। 
यदि निगमन का उद्देश्य दूसरे वाक्य में मो जृद है, तो उस वाक्य 
को लष्चन्ुमापक वाक्य लमकना चाहिए | मध्य पद्‌ की खोज 
इस प्रकार से हो सकती है कि यह निगमन में नही आता। 
सध्य पद्‌ इस प्रकार से मिल'जायगा। ओर पतक्त तथा साध्य 
पद्‌ निगमन के उद्देश्य ओर विधेय से मिल जाते है। फिर 
अजुमान के पूर करने में कया कठिनाई है ! कितु इसको पूरा 
न करने से बहुत सी भूले रह जाना संसव है । हमको अशुमान 
की प्रत्येक .श्ंजल! को परीक्षा कर लेनो चाहिए; तभी हम 


हे ) 


उसको ठीक या गैर ठीक ठहरा सकते हैं । कभी कभी लोग 
घेसे वाक्य को छिपा लेते हैँ जिसके रख देने से अज्ञुमान ,में 
खराबी पड़ जायगी; इसलिये अनुमानों को. जाँच में पूरा 
सावधानी रखनी चाहिए । इसी कारण से हिन्दू न्याय अंथों 
में अमान के किसी अवयव के छोड़ जाने को दोष माना 
है। इस दोष को 'न्यून! निम्रद स्थान के नाम से कहा है। 
“हीनमन्यतमेनाप्यवयबेन न्यूनम्‌” (स्या० सू० ४५०२-१२)“ अतिश्ा 
आदि पॉच अवयर्ों में से किसो एक अवयव को छिपानां या 
किसी कारण से न कहना न्यून चामक निम्रद् स्थान है। किसी 
एक अचयव से दीन वाक्य में पूर्ण साधन न होने के कारण 
साध्य की सिद्धि नहीं होती ।” 

तीसरे प्रकार का लुप्तावयत्र अनुमान प्रायः हाप्य के 
काम में लाया जाता है, ऐलो अवस्था में निगमन को रपट 
थेति से लोग न रक्षकर उचम्तक्तों निकात्ना श्रोताओं पर 
छोड़ देते है । 

उदाहरण--पिता चचन दारे स्रो पापी सो प्रह्ञाद क्यो । 

आप शिकारपुर रहते हैं; शिक्रारपुर के लोगों का हाल आप 
जानते हैं। ( शिकारपुर के लोग देवक्ूफ मशहूर हैं।) |, 

कभी एक वाक्ष्य मे ही पूरी युक्ति हो जाती है। अगर 
किसी ने किसी की वात का उत्तर नही दिया और उससे पूछा 
गया कि उत्तर क्यो नही दिया, तो उसने कह द्या--“जवाबे 
जाहिलोँ वाशद्‌ खमोशी” । 


( ४ ) 


यह युक्तियाँ ठीक हो या न हो, दूसरों को चुप करने घा 
शब्मिल्दा करने वा हँसी फे लिये कही जातो हैं। परशुराम के 
प्रति लद््मण जी फे वाक्य भी इसी प्रकार के हैं-- 
सूर समर करनो करहि, कहि न जनाबिह आपु। 
विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रलापु ॥ 
यदि इसको बढ़ाया जाय तो युक्ति इस प्रकार होगी-- 
कोई शुरु अपने काम की डीग नहीं मारता । आप अपने काम 
की डींग मारते है, अतः आप शर नही हैं । 
पृष्टावयव अनुमान तथा उपजीव्य ओर उपजीवक अनुमान 
(96९०॥९7१४9, 7705ए]0257॥, 777959]02577 ) 
प्रायः पूर्षे घाक्यों की सत्यता मान ली जाती है; किन्तु 
कभी कभी उनके सिद्ध करने का कारण भी दे दिया जाता है । 
सम मल पूर्ध वाक्य एक अकार का लुप्तावयय अज्ञुमान 
किसे कहते हैं... दोवा है । ऐसे अनुमान को जिसके किसी एक 
था दोनों पूर्व वाक्यों की सिद्धि का कारय 
इसी यां उन्हीं के साथ दिया हो, पृष्टावयव अन्नुमान कहते 
है। कभी कभा ऐसा भी होता है कि पूर्च वाक्य को सिद्धि 
अज्ुमान छारा कर दी जाती है। ऐसी अवस्था में पहले अनुमान 
को उपजीब्य ओर दुखरे को उपजीवक अनुमान कहते हैं । जब 
एक अनुमान का निगमन दुसरे अनुमान का अ्ज्युमापक याक्य 
बनाया जाता है, तब पहले को अज्जुजीव्य और दूस रे को उपजीवक 


कहते हैं । पुशावयच अज्ञुमान को भी बढ़ाने से श्रनुजीव्य और 
उपजीघक अनुमान बन जाते है ! 


( ४ ) 


पुष्ाघयव अनुमान के उदाहरण -- 
सव राजा लोग भूल कर सकते हैं, क्योंकि थे मलुष्य हैं । 
हर्षवर्धन राजा है । 
अतः हर्षवर्धन भूल कर सकता है। 
इस अनुमान में पहला अवयव पुष्ट है। उसको बढ़ाने से पूरा 
अलुमान वन सकता है । 
सब मलुष्य भूल कर सकते हैं । 
राजा लोग भनुष्य हे । 
अतः राजा लोग भूल कर सकते हैं । 
राजा लोग भूल कर सकते है । 
दृर्षवद्धेन राजा है । 
अतः हर्षचर्द्धन भूल कर सकता है । 
उपजीध्य ओर उपजीवक अन्लुमान सम्बस्धसूचक शब्द 
हं। जब उपजीब्य और उपजीवक अनुमान एक श्टंखला में 
रक्खे जाते है, तव जो अज्ञमान पूर्व अज्ठुमान फे सम्बन्ध में 
उपजीचक है, वह उत्तर अनुमान के सबंध में उपजीव्य होता है। 
अजुमानों की शंखला में उपजीव्य शोर उपजीवक अनुमानों 
को संकुचित करके ऐसी *टंजला बनाई जाती है कि पक 
अदा ली: को विधेय दूसरे का उद्देश्य ओर एक 
छेदोप्कार * उद्देश्य दूसरे का विधेय बनता चला 
जाता है; ओर अंतिम वाक्य में निगमन 
निकल झाता है । 


कं |) 
यह अनुमान जला दो प्रकार की होती दे । 
अरस्तातालीसी गोल्कीनी 
अथघा श्ग्नगामिनी अथवा पश्चातगामिनो 
अरस्तांतालीसी का सांकेतिक उदाहरण यह ऐ-- 
कख्रददे 
खददहे 
गधद्ेँ हि 
अतः क घ है 
इसको हम उपजीव्य श्लोर उपजीवक अज्ञमानों में बढ़ा कर 
इस भ्रकार रज सकते है । 
ज़्गदै 
कख हे 
"क गदे 
गधहे 
कगहे 
',कघ हे 
नीचे के कछोक से श्र॒रस्तातालीसो अज्लुमान माला अ्रच्छी 
बना सकती है । 
दारिश्याद्धियमेति हीपरिगतः प्रश्नश्यते तेजसो । 
निसस्‍्तेजः परिभूयते परिभवाश्निवंदमापग्यते ॥ 
निर्विणः शुच्मेति शोकविद्दितो बुद्धया परित्यज्यते 


निव्वु द्धिः क्षयमेत्यद्ा निधनता सर्वां पदास्पद्म ॥ 
सच्छुकटिक । 


( ७ ) 
द्रिद्र निलेज्ञ होता है; निलेज्ञ निस्तेज होता है; निस्तेज 
समाज में तिररक्कत होता है; समाज में तिरस्कूत ठुःखी दाता 
है; दुज्जी चुद्धिशल्य होता है; बुद्धिशल्य नाश को प्राप्त होता है; 
झत्तः दरिद्र नाश को प्राप्त होता है। 
गोरकीनी €खला का सांकेतिक उदाहरण यह है-- 


श्घझहे 
खगहे 
कख दे 
कथघ है। 
इसी के उपजीव्य और उपज्ीचक अल्लमान इस प्रकार 
ले हें-- 
गध हे स्न्घहे 
खगहे कख हे 
“ख्रघहे . कचघ हे 


यदि कोई अपूरं व्याधिधाला घाक्य आ सकता है, तो धह 
केवल पक ही वाक्य होगा ओर घद्द पहला घाकय हो 
सकता है। ओर यदि कोई निषेधात्मक 
वावय इस शइला मे।स्थान पा खकता 
है, तो घह अन्तिम वाक्य है। निषेधात्मक 
घाक्य के लिये और कही स्थान नही दे । 

इस श्टद्ला का जब दम उपजीव्य ओर उपजीघक झन्नु- 
माना में विच्छेद करते है, तो सिवा पहले के सब घाकशण 


अरस्तातालीसी अनुमान 
जखला के नियम 


खिद्धी 
श््ब हे 
चस हे 
ख्त्कहे 
कफ हे 
फज है 
'अज है 
“बस हे 
अब हे 
अस हे 
लक हे 
अख हे 
नञ्नकहे 
कफ हे 
ञअ्रक हे 
अ्रफ है 








फज हे 
अप है 
श्य्र्ज है 


( ८ ) 
किसो न क्रिसी अ्नुमात के दृहदसुमापक वाक्य 
बनाते हैं। यद वात खिद्ध की जा चुकी है कि 
पदले आकार में बददनुमापक्र वाक्य पूर्ण 
व्याप्तिवाला होना चाहिए । पहले आकार में वृहद- 
छुमापक वाक्य पूरो व्यातिवाला न हांने खे 
मध्य पद की अब्यात्ति का दोष आ जाता है। 
पहले आकार में बृहदनुमापक वाज़्य ही निषे- 
घात्मक हो सकता है, ओर कोई नहों । ऊपर 
की अलुमान हंख़ला में उपजीव्य अमुमान का 
निगमन लष्वनुमापक वाक्य बनता है। यदि अन्तिम 
वाक्य के अतिरिक्त हम कहीं पर तिषेघात्मक 
वाक्य ले आचेगे, तो उपजीब्य अनुमान का निगमन 
निषेधात्मक हो जायगा; ओर उपजीवक अनुमान 
का लघ्चनुमापक वाक्य भी निषेधात्मक दो 
जांयगा । ऐसा होने ले अनुमान में साध्य को 
अनुचित क्रिया का दोष आ जायगा। अन्तिम चाकव 
को निषेधात्मक बनाने में कोई हानि नही; क्योकि 
अन्तिम वाक्य वृहद्नुमापक वाक्य बनता है ओर 
उसके आगे कोई उपजीघक अ्ज्ञुमान नहीं होता | 


पहले आकार में वृदृद्सुमापक वाक्‍्यों को निषेधा- 
त्मक बनाने में कोई दोष नहीं हे 


यदि कोई वाक्य अपूण व्यात्तिवाला हो खकता है, तो 


( & ) 
केवल अन्तिम दो सकता है; अरो 


योक्‍्लानी अनुमान थदि निषेधात्मक दो खकता है तो 
खला के नियम 


फेवल पहला | 

सिद्धि 
के फज हे सज हे 
डे ड्फ है घस हे 
सडहे डज हे चज स्‍दे 
कह ड्जहे चज है 
गा स्डहे अच झहे 
अतः अर ज हे सज हे ञ्र्जहे 


इसके चाक्य पहले आकार ही में रकले हैं । जब हम इस 
शंखला का उपजीव्य उपजीवक अनुमानों में विच्छेद करते हैं, 
ठव डउपजीव्य अ्रनुमान का निगमन उपजीवक अनुमान का 
वृहदसुमापक दात़्य बन जाता है। यदि अ्रन्तिम के अतिरिक्त 
ओर किसी वाक्य को अ्रयूर्ण व्यात्तिवाला रकजेंगे, तो किलो 
अनुमान का निगमन अरूण व्याप्तिवाला हो जायगा, ओर 
उसके उपजोवक अजुमान का वृहदनुमापक चाक्य अपणे 
व्याध्तिवाला होगा। ऐसा होने से इस अनमान में मच्य पद फो 
अव्यात्ति का दोष झा जावेगा | पदले घाकय के अतिरिक्त यदि 
किसी घाक्य को निषेधात्मक बनाया जायगा, तो लब्ब ठुमापक 
वाक्य निपेधात्मक वन जायगा। ऐसा होने से अनुमान में 
साध्य की अनुचित क्रिया नाम का दोष ञआ जायगां। 


[ ९० ।) 


ग्यारह अध्याय पर अभ्यातताथ प्रश्ष 


(१) पुशवयव अनुसान किसे कहते हैं ? दूसरे अकार के छप्तावयव अनु- 
मान का उदाहरण दीनिए । 
(२ ) एक पुशवथव अनुमान का उदाहरण दीजिए और उसके उपजीव्य 
और उपजीवक अनुमान बनाइए । 
(३) अनुमान श्रुखला किसको कहते हैं £ नाचे की अनुमान शृंखला [किस 
प्रकार की है 
सब वगाली भारतवासी होते दे । 
सब भारतवासी एगिया निवासी दे । 
सब एशिया निवाश्ी पूर्वीय दे । 
अत बयाली लोग पूर्वीय है । 
इसका उपजीव्य और उपजीवक न्यायों में विए्छेषण कीजिए | 
(४ ) दोनों प्रकार की अनुमान शूखलाओं के नियम बतलाइए और यह भी 
बतलाइए कि उनके उल्लंघन से साधारण केगिक अनुमान के किन २ 
नियमों का उल्लंघन होता है । 
(७) नीचे लिखी हुई विचार शुखताओ का उपजीग्य उपजीवक अनुमानों 
विश्लेषण कीजिए । 


(१) सब चार बेइभान होते हैं। सब बेईमान छोग बदमाश होते हैं, 
कुछ बदमाश लोगादंड नहीं पाते॥ अत कुछ चोर दंड नहीं पाते। 
«(३) अग्रतिवंध व्यापार ब्यापार बुद्धि का कारण है। जो व्यापार 
वृद्धि का कारण है, वह नित्य व्यचद्दार के पदार्थों को सस्ता 
करता है । वद्द धन का मूल्य बढ़ा देता हैं। घन का मूल्य बढ़ाने- 
वाला एक श्रकार से मजदूरी बढ़ानेवाल्य है। जो मजदूरी बढ़ाने- 

वाला है, वह मणदूरों के द्वित का है । 





बारहवों अध्याय 


सापेक्ष अजुमान 


अभी तक जिस अज्ञमान का वर्णन किया गया था, चह'ः 
निरपेक्ष अनुमान था। निरपेक्ष अनुमांन तभी हो सकता है जब 
है .. कि हमारे पूर्व वाक्य किसी ओर वाक्य की 
आपदा अशुमान थे धेक्षान करते हों। सोना तत्व है, यह निर- 
व्याए्या आर ४." 
हम पेक्न है। यद्द दूसरे वाद्य का आश्रय नही 
ढेँढ़ता। यदि पानी अच्छा वरसेगा. तो 
फसल अच्छी होगी । फसल का अच्छा होना निरपेक्ष नही हे; 
पानी वरसने के ऊपर निर्भर है । यह वात नही है कि निरपेक्त 
वाक्यों के ही आधार पर भी अनुमान किया जा सके । सापेक्ष 
घाकयों के आधार पर भी अनुमान हो सकता है। सापेक्ष 
घाक्य दो प्रकार के दोते है--काल्पनिक ओर वेकल्पिक | ओर 
इनके अनुसार सापेक्ष अनुमान के भी काल्पनिक ओर वेकल्पिक 
नाम से दो भेद होते है। इन अलुमानों की भी साधारण 
जीवन में उत्तनी ही भावश्यकता पड़ती है जितनी निरपेक्त 
अनुमानों की । 
प्रायः काल्पनिक अनुमान में पहला वाक्य काल्पनिक होता 
है और दूसरा निरपेक्त । पहले चाक्य के दो भाग होते है--एक 


( १२ ) 


पूर्व भाग ओर दूखरां अपर भाग । अपर भाग पूर्व भाग के 
ऊपर आश्रित रहता है; इसलिये दूसरे को हम 
आश्रित और पहले को आश्रयी कह खकते 
हैं । पूर्व भाग और अपर भाग अथवा पूर्वाग 
और उत्तरांग ही खुभीते के शब्द मालूम होते हैं । पूर्वांण और 
उत्तरांग का संबंध प्रायः कोरण कारय्ये का सा होता है। इस 
झन्तुमान का एक ही नियम है । उस नियम के दो अ्रंग हैँ। उन्हीं 
अंगों के आधार पर इस प्रकार के अज्ञुमाव के दो रूप हैं। 
पहला यह फि अल्लमान के दूसरे घाक्य में यदि भाव स्वीकार 
किया जाय तो पूर्वांग का हा | ओर दूसरा यह है कि यदि 
अभाष स्वीकार किया जाय तो उत्तरांग का । पूर्वांग का भाव 
ओर उत्तरांग का अभाव, यद्दी काल्पनिक अज्ञमान का सूत्र है। 
पूवाग का भाव 

यदि पानी बरसे तो ज़मीन भीगेगा । 

पानी बरस है। 

अतः ज़मीन सीगोी है । 

उत्तरांग का अभाव 

यदि पानी बरसे तो ज़मीन भीगेगी । 

ज़मीन नही भीगी । 

अतः पानी नही बरसा । 


यदि इन नियमों के विपरीत किया जायगा तो अन्लुमान 
"ठीक न होगा । 


काल्पनिक अनुमान 
ओऔर उसके नियम 


( १३ ) 


यदि पानी बरसे तो ज़मीन भीगेगी । 

पानी नही बरखा | 

अतः ज़मीन नही भीगी । 

पर यह . बात ठीक नहीं। सस्भव है कि भिश्ती पानी 
छिड़क गया हो ओर ज़मीन भीग गई दो । 

यदि में बीमार हूँ तो मुझे डाक्टर के घर जाना पड़ेगा । 

में डाक्टर के घर गया ! 

अतः में वीमार हूँ । 

यह बात ठीक नहीं। सम्पव है कि में किसी ओर की 
चिकित्सा के लिये डाक्टर के मकान पर गया होऊं। अब 
यह देखना चाहिए कि इन तियमो के तोड़ने से निरपेक्ष अनु- 
मान के किन नियमों का विरोध होता हे । 

उत्तरांग का भ्राव 

यदि पांनी बरसे तो ज़मीन भीगेगी । 

ज़मीन भीगी है। 

अतः पानी बरसा है । 

इस अनुमान को निरपेक्त रूप में इस प्रकार से रख 
सकते हैं-. 
आ सब पानी वरसने को अवस्थाएँ ज़मीन भीगने की 

अवस्थाएँ है 

झा वर्तमान स्थिति ज़मीन भीगने की अवस्था है । 
झा .'. वत्तमान स्थिति पानी बरसने की अवस्था है। 


जे 


( ९४ ) 


यह अल्ुमान दूखरे आकार का है| इसमें दोनों पूर्थे घाक्य 
भावात्मक हैं; इस कारण दोनों में मध्य पद अव्याप्त है। मध्य 
णद्‌ एक वार अचश्य व्याप्त होना चाहिए। यही इस अनुमान 
की भूल है। उत्तरांग के भाव करने की भूल को निरपेक्त अनुमान 
में मध्य पद्‌ की अ्रव्याप्तिवाला दोष कहेंगे । 
पूववांग का निषेध 
यदि पानी बरखा तो जमीन भीगेगी। 
पानी नहीं बरसा। 
अत$ जमीन नही भीगी। 
निरपेक्ष रूप 
शआ सब पानी बरसने की अधस्थाएँ जमीन सी गने की अव स्थाएँ हैं । 
ई चर्त्तमान स्थिति पानी वरखने की नहीं है । 
ई घर्तमान स्थिति ज़मीन भीभने की नहीं है ! 
यह अलुमान पहले आंकार में हे। इसका निगमस निषेधा- 
त्मक है। निगमन का विधेय जो साध्य पद है, व्याप्त है; किन्तु 
साध्य पूर्व वाक्य में अच्याप्त है। कोई पद जो निगसन में 
व्याप्त है, पूर्व चाक्य में अव्याप्त नही रह सकता । यह खांध्य 
की अछुचित प्रक्रिया नाम का दोष छुआ। जब दोनों वाक्य 
सापेक्ष होते है, तब निगमन भी सापेक्ष होता है । 
यदि विदेशी कपड़े का खूल्य बढ़ जाय तो स्वदेशी कपड़ा 
भी तेज हो जाय | यदि विदेशी कपड़े पर विशेष टेक्स लगाया 
जावे तो विदेशी कपड़े का सूल्य वढ़ जाय | 


( ९५ ) 


अतः यदि विदेशी कपड़े पर विशेष टेकक्‍्ल लगाया जाय 
तो स्वदेशी कपड़ा भी तेज हो जायगा | 

ऊपर दिखाया जा चुका है कि काल्पनिक अचुमान 
, निरपेक्त अज्ञमान के रूप में रक्षत्ा जा सकता है। तो क्या फिर 
न काल्पनिक ओर निरपेत्ष अनुमान में कुछ 
पर विचार. अनंतर नहीं ? निरपेक्ष का परिव तन कर देने 
से यह अवश्य सिद्ध होता है कि सब 
प्रकार के अनुमानों का एक ही श्रधार है। जो सापेक्ष 
अजुमान में ठीक है, चही निरपेत्ष मे सी ठीक हो सकता हे; 
ओर जो लापेक्ष में ठीक नहों, वह उल्नट फेर कर के निरपेक्ष 

में भी ठीक नही | फिर अन्दर [कस बात का ? 
पहला अन्तर इस बात में है कि पृव/ग ओर उत्तरांग में 
उद्देश्य ओर विधेय का खम्बन्ध नही है। ओर फिर दूसरा 
वाक्य लबच्चजुमापक वांक्प नहीं कहा ज्ञा सकता । इसमे कोई 
चीज पेसो नहीं जिसे पक्त रद सकें। इसमें पूवरग पर 
डचराइ़ की निर्भेरता बतलाई जाती है; ओर इतना कहा जञाता 
है कि पूछे वाक्य मोजूद है। उत्तर वाक्य आना चाहिए । बिता 
दुसरे घाक््य के पढले वाक्य से किसी वात की चाह्तविक 
स्थिति के बारे में कुछ नही कहा जा सकता। जब हम दूसरे 
चाकय फो लघब्चजुमापक यांक्य बनाते हैं, तव हम को इस 
प्रकार लिखना पड़ता है - चच्तमान स्थिति या अवस्था पानी 
वरसने यां और किसी बात की अवस्था है। इसमें उद्देश्य 
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ओर विधेय एक ही है। इसका रूप मात्र वाक्य का है। किन्तु 
यह वाक्य नही। सापेक्ष अनुमान को निरपेक्षालमान का आकार 
अवश्य मिल जाता है, किन्तु उसमें से सापेक्तत्व निकल जाने 
के कारण उसका वास्तविक तत्व निकल जाता है। सापेक्त 
शनमान में यह आवश्वक नही कि पूर्चांग की स्थिति हो ही । 
लसमें यह बतलाया जाता है कि जब पूर्वांग वर्त्तमान 
होगा, तब उसका फल इस भ्रकार होगा । यदि खूर्य्य ढंढा 
दो जाय तो सब जीवधारी मर जायें। इस वाक्य में यह 
आवशयक नही कि सूय्य ठंढा हो ही जाय। निरपेक्ष वाक्य 
में उद्देश्य की सत्ता मान ही ली जाती है।जव हम रेखा- 
गणित में कोई बात मान लेते है और फिर कहते हैँ कि यदि 
ऐला होगा, तो यह फल होगा, तो उस समय मानी हुई वात 
मानी हुई ही रहती हे। वेज्ञानिक कल्पनाओ की पुष्टि के लिये 
भी हमको प्रायः काल्यनिक अज्जुमान करना पड़ता है। राज- 
नीति में तो इस प्रकार के अज्लुमाव को उपयोग बहुत अधिक 
होता है। यद्यपि अग्रेजी तक ग्रन्थों में सापेज्ष ओर निरपेक्छ 
अलुमान के कई भेद्‌ दिखलाए गए हैं, पर हमारे मत से आखिरी 
ही भेद सुख्य है। जब हम इस बात को स्वीकार करते है, 
जैसा कि जोजफ साहब तथा अन्य तार्किकों ने स्वीकार 
किया है, कि लैंगिक अज्लुमान का घास्तचिक रुप काल्पनिक 
अज्ञमान का सा होना चाहिए, तब भेद की मात्रा ओर भी 
कम हो जाती है। इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि दोनों प्रकार 
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के अनुमानों में केवल आकार ही का भेद्‌ नही, किन्तु उनमें 
थीड़र बहुत वास्तविक भेद भी है 
अब यह विचार करना चाहिप्ण कि काल्पनिक अज्भमान 
के नियम कहाँ तक ठीक हैँ। आकारचाद के हिसाब से तो 
निवथम अथश्य टीक ही हैं। इन नियमों के मूल में बडु कारय- 
बाद का सिद्धान्त है । एक कांय्य के बहुत से कारण हो सकते 
हैं। जमीन भीगने का कारण पानी चरसना, पानी का छिड़काव 
आदि कई कारण हो सकते हैँ। कपड़े की तेजी भी कई कारण 
से हो सकते हैं। कपास की फसल का मारा जाना, बाहर से 
माल का न आना, जहाजों की कठिनाई के कारण आमद' बन्द 
हो जाना, बाहर के कपड़े पर टैक्‍स बढ़ जाना, माँग का बढ़ 
जाना झादि झनेक कारण हो सकते है। जब हम किसी एक कारण 
का अस्तित्व स्वीकार कर, तव कारयें का भी अस्तित्व स्वीकार 
किया जाना चाहिए । किन्तु कार्य्य का स्वीकार करने में किसी 
पक कारण का अस्तित्व नहीं स्वीकार कर सकते | हाँ यदि 
कार्य्य नही है,तो हम यह कह सकते दे कि कारण भी न होगा । 
वह्ुकारणधाद के विषय में आगे घिवेचना की जञायगो | किन्तु 
यहाँ पर यह बतला देना श्रावश्यक हे कि यह सिद्धान्त जसः 
ठीक प्रतीत होता है, बेंसा नहीं है। जब तक कार्य के 
पहचानने का विशेष चिह्न न मालुम दो कि यह काय्य अम्ुक 
कारण से इुआ, तब तक के लिये तो धहुकारणवाद मानना 
ठीक है, अन्यथा नहीं। सभी काय्यों के बहुत से कारण नही होते ; 


फिल्क पु 
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कमी कभी ऐसा भी होता है कि दो वस्तुएँ एक दवी कारण का 
कार्य्य होने को चजद से एक दुखरे को सूचक होतो है | बहुत 
स्री अवस्थाएँ ऐलो हैँ. कि जिनमें दम उत्तांरग की स्थिति 
से पूर्वांग को स्थिति का अनुमात कर सकते हैँ; ओर पूर्वांग 
के अमाव से उत्तरंग के अम्ाव का अदुमान कर सकते हैं । 
जेसे नदी में गँदले पानी की बाढ़ देख कर ऊपरचाले 
देशों में चुष्टि का अनुमान करना। किंतु आकारवाद उन 
स्थितियां में सेद्‌ नही कर सकता; ओर सब को एक ही लाठी 
स हॉकना पड़ता है। यदि दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग 
आकव्खीजन मिले तो पानी बन जाता है। यहाँ पानी के 
बनने का एक ही कारण है। हिन्दू तक अन्धों में कांय्ये से भी 
कारण का अजुमान किया जाता दै। जत्न से सेघों का अद्भुमान 
ओर तदी की बाढ़ से जलन बसरने का अनुमान किया जाता 
है। इस प्रकार के अनुमान को बहुत से नैयायिका ने शेषचत 
अनुमान कहा है। चात्लायन साध्य में इनके बारे में इस 
प्रकार लिखा है-- 

“शेषवत्तद्‌ यत्र कार्येय काय्यें मठुभीयते। पूर्वांद्क विपरीत' 
खुदर्क नद्ाः पूर्णत्व शीक्रअन्ध उड्ठा स्लोतलोइनुमीयते भूता 
वृष्ठटिरिति ।” 

हिन्दू तार्तिक आकरथादी नही हैं। इचद नियमों के साथ 
एक बात ओर सी लगी हुई है। चह यह है कि यदि कोई 
चिदरीत कारण न उपस्थित हो जाय, ठसी पूर्धांग की स्थिति 
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से उत्तरांग की स्थिति का अलुमान कर सकते हैँ। यदि कपास 
की फसल अच्छी हो, तो कपड़ा मद्दा हो जायगा। किन्तु यवि 
बहुत सा कपड़ा बाहर भेज दिया जाय, तो पूर्वांग की स्थिति 
से उत्तरांग की स्थिति का श्रज्युमान ठीक न होगा। विपरीत 
कारण के उपस्थित न होने का विचार बिना पस्तु ज्ञान के 
नही हो सकता । आकारिक तक इस विषय में निरुपाय है । 


तेरहवों अध्याय, 


वैकल्पिक अनुमान 
वेकल्पिक अनुमान में एक वैकल्पिक वाक्य होता है, उसकी 
दो कल्पनाओं में से एक यथार्थ या अयथार्थे सिद्ध की जाती हे । 
वैकल्पिक अजुमान का शआआधार विचार' का 
तीसरा नियम है। किंतु ऐसे बहुत कम उदाहरण 
होते हैँ जहाँ पर दो या तोन वेंकल्पिक कल्प- 
नाएँ: सब सम्भावनाओं को ज़तस कर दे ओर दे एक दूसरी 
के अच्तगंत न दो | जहाँ पर ऐसे परस्पर व्याघातक विकल्प 
हो, पहाँ पर जेंकल्पिक अजुमान दो प्रकार का द्ोता है। एक 
बाधन द्वारा सांघन (०१४४ ६0]6700 9०४९४५७) और दूसरा 
साधन छारा वाधन (०005 9०४६४१० ६0९99) 
वाधन द्वारा साधन « 
घह भजुष्य या तो साक्तर है या निरक्तर । 
वह भन्नुष्य साक्षर नही । 
झ्तः चद् मनुष्य निरत्तर है । 
साधन द्वार बाघन 
वह मनुष्य या तो साक्षर है या निरक्तर। 
वह मनुष्य साक्तर हे । 
अतः वह निरक्षर नही | 
जहाँ पर विकल्प ऊपर का सा नहीं है अर्थात्‌ जहाँ दोनों 


वैकल्पिक अनुमान 
ओर उसके नियस 
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विकल्प एक दूसरे के व्याघातक नहीं है, वहाँ केवत बाणम 
ज्वारा साधन होता है । 

यह पुस्तक या तो मनोरंजक हे या शिक्षाप्रद । 

यह पुस्तक मनोरंजक नहीं है । 

अतः यह शिक्षाप्रद है । 

ऐसे अनुमान में एक द्वी प्रकार होने का यह कारण है कि 
दोनों विकल्‍प संभव है | पुस्तक मनोरंजक होने के साथ शिक्षा- 
भ्रद भी दो सकती दे। ऐसी अवस्था में एक विकल्प का भाघ 
स्वीकार करने से दूसरे का निषेध नहीं हो सकता है; क्योंकि 
सम्मव है कि दोनों बाते एक साथ हो सक॑ । एक विकरप का 
निषेध करने से दूसरे की सिद्धि हो जाती दै; फ्योंकि दोनों 
सम्भव बातों में से जब एक बात का निषेध द्वो गयां, तब 
दूसरी अवश्य सत्य होगी। वेकटिपक अज्ञुमानों को काल्पनिक 
बना कर निरपेक्ष का रूप दे सहते है; किन्तु इन दोनों प्रकार 
के अजुमानों का भाव एक नहीं हो सकता | वैकल्पिक अरु- 
भान का काम ऐसी श्रवस्धा में पडता है ज़ब कि बहुत सी 
सम्मायनाएं हाँ; भौर यह निश्चय न हो कि कोन सी सम्भा- 
अना ठीक होगी। फिर एक सम्माधना को काट कर जो सस्मा- 
घना शेष रह जाती है, घही ठाक मानी जाती है । जैसे कोई 
मनुष्य गर्मियों में दोपहर को स्टेशन गया हे, उसके जाने के 
कई कारण हो सकते है । या तो वह कहीं बाहर जानेघाला हो 
जा किसी को पहुँचाने गया हो या किसी को सेने गया हो या 
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चसे ही टदलने गया हो। वह कही बाहर नहीं जा सकता 
क्योंकि वह न असबाब ले गया न टिकट के लिये दाम । घह 
किसी को लेने भी नहीं गया, फ्योंकि उस वक्त रेल कहीं से 
आती नही है, वहाँ से जाती है। चह जाली सैर को भी नही जा 
खकता, क्योंकि सैर का वक्त नहीं। इसलिये वह किसी फो 
पहुँचाने गया है । झागमन में एवं साधारण जीवन भें भी ऐसी 
बहुत सी कल्‍्पनाओं का निषेध करके एक कल्पना स्थिर की 
जाती है। बाघधन से साधन में श्रन्त में निषेधात्मक्ष फल हाथ 
लगेगा; क्रिन्तु बाधन से साधन में भावात्मक फल हाथ आवेगा। 
इससे बाधन द्वारा साधनवाले योग की सझुख्यता हे। अर्था- 
पच्ि शी वैकल्पिक अनुमान का रुपान्तर है । देवद्च्त मोटा है। 
दिन में नही खाता, इसलिये रात में खाता होगा। मोटा श्रादमी 
या तो दिन में जाता है या शत में + देवदत मोटा है। देवदत्त 
यथा तो दिन में खाता है या रात में । देवद्च दिन में नही स्ाता, 
इसलिये वह रात में खाता है । 
उभयतोपाश उस प्रकौर का अनमान है जिसके पहले 
पूर्व. वाक्य में दो या दो से अधिक ऐसे काट्पनिक 
वपबकीक -य हो जिन में एक से अधिक पूर्वाग 
और उसके प्रकार उँप्राँग दो और जिसके दुसरे पूर्च 
चोक्य में ऊपर के काल्पनिक वाक्यां के 
पूर्वाणों या उत्तरांगों का साव या निषेध स्वीकार किया जाय | 
इस अनुमान के निगमन मे प्रायः ऐसा दोता है कि फल रूफ 
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दोनों घिकलप पक पत्त के हिंत के प्रतिकूल और दूसरे के अन- 
कूल पड़े ।इससे इस झनुमान का नाम उमयतोपाश रबखा गया 
है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो विकरपा के कारण एक 
ही निगमन सिद्ध हो । उसयतोपाश भावात्मक या अभाषात्मक 
दोनों ही प्रकार का हो सकता है । जहाँ पर पर्वांग स्घीकार किए 
जाय, वह भावात्मक होता है; शोर जहाँ पर उष्तरांग का निषेध 
किया जाय, घहद्ाँ पर निषेधात्मक दोता है । भाधात्मक ओर 
निषेधात्मक के भी साधारण ओर मिश्रित ये दो विभाग 
होते हैं। जहाँ पर बृहदनुमापक घादय में दो पूर्घांग ओर 
एक उत्तरांग अथधा एक पूर्वांग वा दो उत्तरांग हो वह 
साधारण कहलाता है; और जहाँ पर दो या दो से अधिक पूर्चांग 
आर डतने ही उत्तरांग द्वो, वह उभयतोपाश मिश्रित कहलाता 
है। भावात्मक खाधारण उभ्यतोपाश में एक एक उत्तरांग 
ओर दो पूर्चाग होते हैं । इसका कारण यद्द होता है कि दुसरे 
वाक्य में विकतप से पृर्चा्गों का भाष स्वीकार किया जाता है; 
इसी लिये दो पूर्वाग आवश्यक हैं। और निषेधात्मक में पूर्वाग 
एक ओर उत्तरांग दो होते है; क्योंकि उसके उत्तरंगों का 
विकल्‍प से निषेध करना पड़ता हे । 
साधारण भावात्मक 

बदि क स हे वा गघद्देतो च छु है । 

यातोकखहेयागघ हे। 

अतः दोनां ग्रवस्थाओं में च छ हे । 


( २४ ) 


पूत खपत तो फद्दा धन जोरिये ( क्योंकि उसकी ज़रूरत 
जहीं: वह सुत्॒यं कमा लेगा | ) पृत कपूत तो कहा घन जोरिये 
( क्योंकि वह कमाया हुआ घन बरबाद्‌ कर देगा )। यदि पूत 
सपूत है तो धन जोड़ना च्रथा है; यदि पूत कपूत है तो भी घन 
जोड़ना छुथा है। या तो पृत सपृत है और या पूत कपूत है । 
झतः दोनों अवस्थाओं में धन जोड़ना चूथा है। यद्द उभय- 
तोपाश जीवन का बीमा करनेवाली कम्पनियों के एजेन्ट 
शायद न पसन्द करेंगे। 

मिश्रित भावात्मक 

यदि क ज्ञ हे तो च छ है; और यदि ग घ है तो ज रू है। 

यातोकखहेयागघ हे। 

अतः या च छुहै या ज भ है। 

खरकारी नोकरी करना चुथा है। यदि ईमानदार दो तो 
खसोग नाराज़; ओर बेईमान हो तो ईश्वर नाराज़। सरकारी 
नोकरी से या तो ईमानदार होना पड़ेगा या वेईमान | सरकारी 
लोकरी में या तो ,लाग नाराज़ हांगे या ईश्वर। कुपथ्य भोजन 
करनेवाले को वंगच्च से लाभ नहीं। पथ्य भोजन करनेवाले के 
लिये चेंद्य अनावश्यक है। मनुष्य या तो कुपथ्य सोजन करने- 
बाला है या पथ्य भोजन करनेवाला है; अतः वेदों से या तो 
खास नहीं या घेद्यों की श्रावश्यकता नहीं। 

साधारण अभावात्मक 


यदि क ज हे तो च छ है ओर ज रू है । 


( रेप ) 


यातो घछनहीयाजम नहों। 

दोनों अवस्थाओं में फ ख नहीं है । 

यदि कोई वस्तु चलेगी तो या अपने स्थान में या अपने 
से भिन्न स्थान मे । कोई चस्तु न तो अपने स्थान में ( जद्दों 
उहयी हुई है ) चल सकती है ओर न अपने से दूसरे स्थान में 
( जहाँ कि वह नहीं है ) चल सकती है । श्रतः कोई वस्तु चल 
नहीं सकती | बहुत से तार्किकों ने साधारण अभावात्मक को 
स्थांन नहीं दिया है। उनका कहना है कि अभावात्मक हमेशा 
मिश्र ही होगा। मालूम नहीं कि वे ऊपर के उदाहरण को किसमें 
रक्खंगे | यदि वे यह कहें कि यह दो वेकल्पिक अलन्लुमानों का 
योग है, लो और सब भी दो वैकल्पिक अनुमानों के योग लिद्ध 
किये जा सकते हैं । ह 

मिश्रित अभावात्मक उभयतोपाश 

यदि क ज़हे तो च छु है ओर ग घ हे तो ज र है। 

यातो च छ नहीं या ज रू नही | 

अतः क क्ष नहीं है भर या ग घ नही है। 

श्री महाराज दशरथ को मयांदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जो के 
वन-गमन के समय इस प्रकार का उभयतोपाश उपस्थित हुआ 
ड्वोगा। यदि स्नेह पालन करता हैँ तो वचन नही रहते; और 
अदि धर्म का पालन करता हूँ तो आण नही रहते । या तो चचन 
रहेंगे या धांण रहेंगे। यां स्नेह पालन नही कर खकता या धर्मे 
पालन नहीं कर सकता | 


( रद ) 


दूसरा वाक्य भाषात्मक दिखाई पड़ता है, किन्तु वास्तव 
में अभावात्मक है; क्योंकि इसमें वचन नहीं रहने का निषेध 
वचन रहने से ओर प्राण नहीं रहने का निषेध प्राण रहने से 
किया गया है। महाराज दशरथ ने प्राण त्याग करके स्नेह 
ओर धर्म दोनों ही का पालन किया। ह 
प्रायः लोग पाश से बचने के लिये उभयतोपाश को 
उलट कर पूर्व वक्तां के सामने दूसरा उभयतोपाश उपस्थित 
कर देते है। इसका अच्छा उदाहरण एक वकील 
ओर उसके शागिद का है। एक यूनानी विद्यार्थी 
ने अपने गुरु से इस शत्त पर वकालत पढ़ी 
कि ज़ब वह पहला मुकदमा जीव जायगा तब अपने गुरु को 
सहसत्र मुद्रा गुरु दक्तिणा देगा । विद्यार्थी ने गुरु दक्तिणा के भय 
से वकालत ही न की। गुरु ने अदालत में नालिश की ओर 
न्यायाधीश के सम्मुख कहा--“ऐ; लड़के, यदि मे जीत गया, 
तब तो सुझाको मेरी दक्षिणा मिली ही मिलाई है; क्योंकि 
अदालत दिलावेगी । और यदि तू जीत गया तो मुझे घादे के 
मुताबिक पहले मुकदमे के जीतने की दक्तिणा देनी ही पड़ेगी ।” 
लड़के ने आंगे बढ़कर कदहा-- वाह गुरुजी? श्राप भी क्या कहते 
है! यदि में द्वार गया तो रुपया किस बात का १ रुपया तो पहले 
घुकदमे के जीतने पर ही वाजिब है ओर/ यदि में जीत गयएः 
तो आपका दावा क्कूठा हुआ । फिर रुपया कादे का। इस उभ- 
यतो पाश से बचने के लिये या तो लड़के को और किसी मुक- 


उभयतोपाश का 
उलटना 


( रे७ ) 


हमे में जोन वूक कर हार जाना चाहिए या गुरुजी को 
चुपचाप हार जाना चाहिए था और लड़के को पहला छुकद्‌मा 
जीत जाने देते। फिर लड़के के जीत जाने के बाद वह दूसरा 
मुकदमा अपना वादा पूरा कराने के लिये चलाते । फिर 
विद्यार्थी को कुछ कहने की गुंजाइश न रहती । उभयतोपाश फे। 
उल्लटने की साधारण रीति यह है कि दूखरे काल्पनिक वाक्य के 
उत्तरांश का निषेध पहले वाक्य के पूर्वांश से मिला दिया 
जाय और पहले काल्पनिक वाक्य के उत्तरांश फा निषेध दुसरे 
काल्पनिक वाक्य के पूर्व चाक्य से मिला दिया जाय | 

खल्लीफा उमर के विषय म॑ निश्नलिखित उभयतोपाश 
प्रखिद्ध है। जब एलेकजेड़िया शहर का पुस्तकालय जलाया 
गया था, तब थयद्द उसयतोपाश उपस्थित किया गया था। यदि 
इन पुस्तकों के सिद्धान्त कुरान के सिद्धान्तों के अनुकूल हो तो 
इन पुस्तकों की आवश्यकता नहीं, ओर यदि इन पुस्तकों के 
सिद्धान्त कुरान के सिद्धान्तों से भिन्न है, तो ये मिथ्या है; इन 
पुस्तकों के सिद्दान्त या कुरानके अजुकूल है या उनसे सिन्न हैं। 
अतः ये सब पुस्तक या अ्रनावश्यक है या मिथ्या। इस उभयतो- 
पाश को ऊपर के नियम का सहारा लेकर इस प्रकार उत्तर 
सकते हैँ । दूसरे काल्पनिक वाक्य के उत्तरांश के निषेध को 
( अर्थात्‌ वह मिथ्या नहीं है ) पहले वाक्य के पूर्वाश ( अर्थात्‌ 
“यदि इन पुस्तकों के सिद्धान्त कुरान के अनुकूल है ).के साथ” 
रख कर हम लीचे लिखा उभयतोपाश बना सकते है । 


श्ः 


( रझ ) 


यवि एलैकज़ैड्रिया केपुस्तकालय की पुस्तक कुरान के 
'अजुकूल हैं, तो वे सत्य हैं; और यदि वे कुरान के सखिद्धान्तों 
से भिन्न हैं, तो अनावश्यक नहीं / क्योंकि उनमें शायद कोई 
नवीन बात हो )। 
एलेकज़ेड्रिया के पुस्तकालय को पुस्तकों के सिद्धान्त या 
तो कुरान के अनुकूल है या उनसे भिंज्, इसलिये था तो थे 
पुस्तक सत्य हैं या आवश्यक। दोनों ही अवस्थाओं में उन 
पुस्तकों को जलाना ठीक न था | 
उभयतोपाश को उल्नट कर और नया उभ्यतोपाश खड़ा 
कर दिया जाता है। इससे कुछ लोगों को दोनों ही की सत्यता 
श में संदेह होने लगता है। जब उम्यतोपाश 
ड काल्पनिक और थेकल्पिक अजुभानों के नियमों 
को मानता है, तब संदेह को गुंजाइश कहाँ ? 
“पहला संदेह का स्थान पहले पूर्व वाक्य की खत्यता 
में है। संदेह के लिये दूसरा छिद्र विकरप में है। प्रायः यद 
विकल्प एक दुसरे के विरोधो और व्याघातक नही द्वोते 
ओर इनमें तौसरे विकल्प की गुंजाइश रह जाती है। यही 
सारी भूल का कारण है। यह भूल ऐसी नहीं जो आवश्यक 
'दी, किन्तु भायः. लोग यद् भूल करते हैं। कमी कभी ऐसा 
-भी होता है कि उभ्यतोपाश में पहले तो यह देखना 
पड़ता है कि यह काल्पनिक अजुमान के अलुकूल हे या नहीं; 
“अर्थात्‌ पृर्वांय का निषेध तो नहीं कर द्या गया और उत्तरांग 


विचार 


( २३ ) 


का अस्तित्व नो नहीं स्वीकार किया जाता। फिर यह देजना 
चाहिए कि विकल्प एक दूसरे के विरोधी है या नहीं और इनमें 
अन्य विकल्पों की गुंजाइश है या नही । यही सुश्य बात 
देखने की है | 

यदि मेरे भाग्य में पास होना लिखा है, तो इक्‍्तहान के 
लिये मेहनत करना अनावश्यक है, ओर अगर मेरे भाग्य में फेल' 
होना लिखा है, तो मेहनत करना तथा है। मेरी तकदीर 
में या पास होना लिखा है या फेल होना। या तो मेहनत करना 
अनावश्यक है या वृथा है। इसमें एक तीसरे विकल्प की 
गुंजाइश है। यदि मेरी तकदीर में मेहनत करके पास 
दोना लिखा हो, तो यद उभयतोपाश काम न देगा | 
दहमको दुसरे के सम्छुज उसयतोपाश रखते हुए इस बात का 
ध्यान रखना चाहिप्प कि ओर विकल्पों की तो गुंजाइश नहीं; 
कि विकल्प एक दुखरे के व्योघातक दे या नहीं झोर सापेक्ष 
अनुमान के साधारण नियमों का पालन होता हैं या नही | 
दूसरे के रकखे इए उभयतोपाश की परीक्ता करते हुए भी 
हमको ऊपर की तीन बातो पर ध्यान रखना आवश्यक हें । 


्> और 2०.८ भा 
बारहवें और तेरहवें अध्याय पर अभ्यासार्थ प्रश्न 
(१) काल्पनिक अनुमान का एक उदादरण देते हुए उसका निरपेक्ष अनु 
सान से भद्‌ वतलाइए । 
(२ ) काल्पनिक अनुमान के नियम बतकाइए ओर यह भी बतलाइए कि 
|] 


[ हरे० | 
- उनका उल्लंघन करने से साधारण लेंगिक &जुमान के किन नियमों 
की विरोध द्वाता है । 
(३) उत्तराय का अस्तित्व स्वीकार करने से पूवीय का जरितित्व क्‍यों नह 
स्रिद्ध होता ? किन अवस्थाओं में यह सिद्ध हो सकता है 
(४ ) नीचे लिखे अजुम्ानें। की यथार्थता पर बिचार छीजिए। 

(७) यदि किसी के पास घन है, तो उसके छघरवाले खातिर करते 
हैं। वह निधेन है; इससे उसके घरवाले खातिर नहीं करते । 

(ख) यदि केई मनुष्य सच्चा बद्दादुर ऐं, तो वह मोत से नहीं डरेगा। 
शिवदत्त मोत से नहीं डरता । 
इसलिये वह बहुत बहादुर है । 

(ग) यदि विदेशी कपड़े पर टैक्स ऊगा दिया जाय तो वह बहुत तेज 
हो जाय । आजकल विदेशी कपदे पर टेक्इ नहीं है; इसलिये 
विदेशी कपड़ा मद्दा हे । ' 

(घ) ठुम पास दो जाओगे बशर्ते कि तुम मेहनत करे। तुमने मेहनत 
नहीं की, तुम पास नहीं हो सकते । 

( ५ ) वेकल्पिक अनुमान के नियम बतछाइए। बेकल्पिक अनुप्तान का क्या 
प्रकारहे? ॥॒ 
६ ३ ) साधन से वाघन अथवा बाधन से साधन दोनो में से किसमें भूछ की 
कम सम्भावना है । 
६ ७ ) नीचे लिखे वेकल्पिक अनुमान के कात्पानिंक दनाइए और देखिए कि 
वह काल्पनिक तक के नियमों के अनुकूल है या नहीं । 
विद्यार्थिन कुतो सुखम्‌ सुखार्थिन ऋते विद्या । 

अर्थात्‌ विद्यार्थी छोग था तो सुख का उपसोग कर सकते हे या 

विद्योपाजन कर सकते हैं । 

हरों छुलोपभोग नहीं करता । 

अत इरो विद्योपाजेन कर सकता हैं। 


( हे ) 


६४) दान मोगो नाशस्तिस़रोगतय- भवन्ति वित्तत्य । 
यो न ददाति नाइनुते तस्य तृतीया गतिभवति ॥ 
घन की तीन गतियों द्वोती हैं ? दान उपभोग और नाश जो न घ्वर्य॑ 
खाता है ओर न दूसरे को खिलाता है, उसके घन की तृतीया गति 
€ अथात्‌ नाश ) होता है । 
ऊपर के अनुमान को ताकिंक रूप दोजिए। 

६ ६ ) उभयतोपाश किसको कहते दं--उसयतेपाश कितने श्रकार के द्वेति 
हैं मिश्रित अमावात्मछ का उदाहरण दीजिए । 

(१०) उभयतेापाश की सत्यता भें किन झारणों से भ्रप्त होता हू १ उसयतों- 
पाश ध्चित करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 

4६१६१) उस्यतोपाश किस प्रकार उलेट जा सहुने इ १ एक उभयतापान को 
उलट छर बताइए । 

(१२) नीचे के उमयतोपाश की संज्ञा बतलाइए और यह भी जतलाइए कि 
उसमे क्या दोष है ? उसको डलट कर दतलाइए । 
यदि माँगोगे तो ठुम्दारी ध्ृश्ता के कारण नहीं मिलेगा; आर याँदि 
नहीं मॉमोगे तो तुम अपने व्यवह्वार से यह प्रकट करते हो हि तुम्हें 
उसकी चाह नहीं । 
हुम या ते मोगोंगे या नहीं मंगोंगे । 
दोनों अवस्थाओं में ठुम को नहीं मिलना चाहिए । 

(१३) इसको ताकिक रूप दीनिए । 
इते वा प्रापस्यसि स्वग जिला वा भोक्ष्यंस मदहदीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ट कोन्तेय चुद्धायक्ृतनिश्वय ॥ 


“-भत्रीमद्धगवद्गीता । 


चोदहवों अध्याय 


निगमनात्मक लेंगिक अलुमान की सीमा, 
उपयोगिता और सत्यता । 

कोरे आकार वाद का खंडन इस पुस्तक में कई चार 
हो चुका है। निगमनात्मक अनुमान की समाप्ति मे इस विषय 
अनुमान का विषय की विवेचना कर लेना आवश्यक है । 
ओर आकार जैसा कि पहले अध्याय में वतखाया जा चुका 
है, विषय और आकार अलग नहीं हो सकते । पदार्थ वा 
विषय का कोई न कोई आकार दहोगा। अ्रब प्रश्न यह है कि 
खब विषयों की विचार सामग्री का एक ही आकार हो सकता 
है या नही । एक प्रकार से तो हर एक सम्बन्ध निराला ही है। 
जिस प्रकार कोई दो मनुष्य एक से नहीं होते, उसी प्रकार 
काई दो विचार भी एक से नहीं दोते । ऐसी अवस्था में तो 
तके शास्त्र क्या, किसी विज्ञन की भी सम्भावना नहीं। प्रत्येक 
विज्ञान के अनेकत्व में एकत्व देजना चाहता है । तक शास्त्र मे भी 
विचार के श्रनेक आकारो में से कुछ ऐसे आकार निश्चित 
किए जाते हैं जो कि प्रायः सत्य विवेचनाओं के आकार होते है। 
इन आकार्से के निश्चित करने के लिये हमको न तो सर्वश ही 
बनने की आवश्यकता है आर न ज्ञान की विकास सम्बन्धी 
.. अन्तिम अघस्था की प्रतीक्षा करना है। हम हर एक विज्ञान में 


( ४३ ) 

घत्तमान से ऊपर जाते हैँ। विचारों में एकता देखना घः 
विचार के आदर्श आ्राकार की खल्लोज़ तक शास्त्र के लिये कोई 

अज्नुचित कार्य नहीं । 
यहाँ तक तो आकार वाद ठीक हो है । अब इसके आगे ऊद 
कि वह कोरा आकार देख कर द्वी अज्लमान को सत्य ठहरा 
देता है ग्थवा जब कि दह यह कहता है कि जा अज्लुमान इन 
झाकारों में स्थान पा सके, वही ठीक है, बाकी सब गेर टीक हैं, 
तब आकार वाद दूसरा की समालोचना का विषय वन जाता 
है। तक शास्त्र की सामग्री की शुद्धता पर विचार करना उत्तना 
ही झावश्यक है जितना कि पद्धति की शुद्धता पर। मूर्ति तभी 
उत्तम बनती है जब उसकी धात भी शुद्ध हो ओर उसका 
आकार भी निर्दोष हो। निर्दोष आकार में अनुमान को रक्‍स्ा 
इआ देख कर अनुमान को शुद्ध कद्द देना उतना ही अ्मपूर्ण 
है, जितना दर पक उज्वल वस्च्रधारी पुरुष को भला आदमी 
कह देना । इसके साथ यह प्रश्न अवश्य उठता है कि तर्क 
शास्त्र फे लिये सामझ्री की शुद्धता देखना कहाँ तक सम्भद 
है? ज़ब हम सामत्री की शुद्धता नहीं देख सकते, तब हम केवल 
आकार ही की शुद्धता के ऊपर ध्यान दे सकते है। ठीक है। 
जिस विपय के ऊपर दम विचार करते हैं, उसका थोड़ा बहुद 
ज्ञान हमको ऋवश्य होता है। जब हम तक शास्त्र को ब्यवहार मे 
लाते है, तब हम को विषय का शान होना आवश्यक है। यदि 
हम किसी विषय के जानकार नही है, तो केंघल तक शास्त्री होने 


डे 


( रेड ) 


से हमको उस विषय की विवेचना करने का 'अधिकार नहो ! 
विषय का जानकार तकशासत्र से पूरा लाभ उठा सकता है। 
हमारा कहना केवल इतना हो है कि हमको विषय के लिये 
आँखें बच्द्‌ नही रखनी चांहिएँ। पूर्व घाक्यों का आधार पत्यक्ष 
के अनुभव में होता है। आगमन प्रकरण में यह भी बतलाया 
जायगा कि प्रत्यक्ष के आधार पर हम कहाँ तक साधारण 
सिद्धान्त बना खकते हैं । आगमन से निगरमन की पुष्टि करते 
हुए एवं अबुमान के पर्व वाक््यों की अपने पूर्वाजित ज्ञाद से 
खंगति करते हुए यदि हम तक शाज्ञ द्वारा निश्चित किए हुए 
आदर्श आकारों में इस परिमार्जित सामग्रो को स्थान दूं, तो 
अनुमान से हम पूरा पूर। लाभ उठा सकेगे। हिन्दू तकेशास्त्रो 
ने विचार की खामग्री पर पूरा पूरा ध्यांन दियाहे। हम 
विचार की सामग्री के प्रति उद्यसी द नहीं रह सकते | अनुमात 
की सामग्री के संबंध में अब दो प्रश्व उठते दं। क्या सब अनु 

नान जो लेंगिक अनुमान को फप्नोो में गैर ठीक ठहस्ते हैं, 
विषय का शान होने पर ठीक हो ख ऊते है ? दूसरा यह कि दया 
सब खत्य विवेचनाएँ लेगिक अनुमान का रूप धारण कर 
सकती है? पहले प्रश्व के विषय में यह कहना है कि दिपय 
का पूर। ज्ञान न होने के फारण बहुत से सहो अनुमान ग़लत हो 
जाते हैं। यदि विषय का ययोचित ज्ञाव हो तो कार्य से 
कारण का अनुमान कर हो सकेगा। आ' वात्य का कुछ 
स्थानों में साधारण परिवर्त्तन गलत न होगा और तोलरे 


( रे४ ) 


आकार में पूर्ण व्याध्िवाला निगमन भी निकल सकेगा ।  विषर* 
ज्ञान से ऐसी ऐसी बहुत सी वातें सम्भव हैं; किन्तु फेवल तर्क 
जाननेवाले को बहुत सी जगहों में विषय का ज्ञान सम्भव 
नही । इसी लिये श्राकार चाद्‌ की सीमाएं बाँध फर कसी कसी 
सत्य अज्मान का पूरा आदर नही होने पाता। इतना जरूर कहा 
जायगा कि कोई अखत्य अनुमान सत्य का आकार नहीं घारण 
कर सकता; शर्स इतनी ही है कि अनुमान की सामग्री 
निर्दाप हो | 

अब प्रश्न यह है कि सब प्रकार की विवेचनाएँ निगमना- 
व्मक लैंगिक रूप घारण कर सकती हैं या नहीं। इस प्रश्न का 

| उत्तर धायः निषेधात्मक दिया जाता है; और 

' अनुमान. निषेध की पुष्टि में कह्य जाता है कि परिमाण, 
हि काल, दिशा का सम्बन्ध लैंगिक अनुमान का रुप 

घारण नहीं कर सकता । 

अब से बड़ा है; व स से वडा है, इसलिये श्र स से बड़ा 
है। अर क के वरावर है, क ख के वरावर है; इसलिये अर और ऊ 
वराबर हैं । अ व के पूर्व में है; व स के पूर्व में है; इसलिये अआ 
स॒ के पूर्व में है। झ व के पश्चात्‌ दाता है;वस के पश्चात्‌ होता 
है; अतः अ स के पश्चात्‌ होता है । 

ये विचेचनाएँ लेंगिक अनुमान के रूप में नही आ खकती । 
इनको खींच तान कर लेंगिक अनुमान का रुप दिया जा खकता 
है। जो व से वड़ा-दै, वद स से ओर वड़ा दे। अर व से बड़ा है 


( ३४६ ) 


इसलिये अ स से बड़ा है। इसका रूप पके अनमान का सा 
है; किन्तु इसमें इसके पूर्व रूप से थोड़ा बहुत पत्वित्तेन दर 
गया है। व के स्थान में “जो व से बड़ा है” हो गया | फिर बहुत 
से लोगों को इस बात में शंका है कि इस अनुमान के पूर्व 
वाक्यों के उद्देश्य ओर विधेय में गुणी ओर शुण का संबंध. 
नही है। यह बात ठीक है कि प्रायः लेंगिक अनुमान में ग्रुण 
और गुणी का योग होता है। और ऊपर जो अनुमान दिए गए 
है, उनमें गुण ओर गुणी का योग नहीं है। गुण ओर गणी के योग 
के श्रतिरिक्त आधुनिक ताक्किक लोगों ने (एफ० एच० शेडले ने 
ओर जिन्होंने इनका इस विषय में अनुकरण किया है, उन्होंने) 
परिसाण, समय और काल के संबंध योग माने है। गुण शब्द्‌ 
का यदि विस्तृत अ्रथे लिया जाय तो ये सब संबंध गुण के 
अंतर्गत होंगे । अब इन अनुमानों के लिये या तो डिक्रूम ढी 
प्रोन्नोई एट नतलो (जो सबके लिये है, बह उसके अश्रन्तर्गत भाग 
के लिये भी है ) की भाँति ओर कोई सूतज बनाया ज्ञाय& या 
इनको ऊपर की रीति से खीच जाँच कर दढोंगिक अन्ञमान के 
रुप में ले आना चाहिए। ये लेगिक अनुमान के रूप में आ 





# देसिलटन साहव ले अपने आकार रहित न्याय ( [799९2 प्रा श्‌ऐं 
59५]0727877 ) का सिद्धान्त इस अकार वसनलाया है---यदि दो वोध एक तीसरे 
से एकता रखते हो अथवा उन दोनों में से एक एकता रखता हो और दूसग न 
रखती हो तो उसीके अनुसार वे दोनो बोष आपस में एकता खजख्ेंगे या न खखेंगे | 


$ 


( मने७ ) 


सकते है; किन्तु ये उस लैंगिक अनुमात के विषय नहीं हैं जो 
फेवल आकार वाद पर अवलम्बित है। 

लेंगिक अनुमान के विषय में एक बड़ी भारी शंका उप- 
स्थित की गई है। वह शंका मिल साहब ने उठाई है; ओर इस 
प्रकार से है कि इस अलुमान में निगमन बुहद्‌- 
चुसापक वाक्य के सहारे सिद्ध होता हेः 
ओर बृहद्नुमापक वाक्य निगसन के ऊपर 
आश्रित है। बहद्द्युमापक में निगमन पहले 
ही से मौजूद होता है ओर अज्लुमान छारा ज्ञात की कुछ दक्धि 
नही होती। सब मलुष्य नाशवान हैं। कवि लोग मनुष्य हैं। 
अतः कवि लोग नाशवान हैं। मिल साहब क। कहना है कि “सब 
मनुष्य नाशवान हैं? इस वाक्य को हम तभी कह सकते हैं, 
जब हम को यह भी मालूम हो कि कवि लोग नाशवान हैं; ओर 
लब “सब मजुष्य नाशवान है” यह चाकृपय कवियाँ के नाशवान 
होने पर निर्भर है, तो इस वाक्य से यह तिगमन निकालता कि 
“कदि लोग नाशवान है” अताकिक और निरर्थक है। जब कि 
चहदलुमापक वावय के सत्य होने से पुर्वे निगमन का सत्य होना 
जरुरी है, तव उसके आधार पर निगमन की सिद्धि नहीं हो 
सकती; ओर यदि सिद्धि की भी जाय तो घद्द पिष्टपेषण ही 
होगा | इसलिये जो अनुमान का रूप अरस्तू ने बतलाया है 
कि हम साधारण से विशेष पर आते हैं, ठीक नही है। उसमें 
» आत्माश्य ( ९८४०० एमग्ल.] ) का दोष है। 
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चल 

रूँगिक अनुमान के 

विषय में मिल साहब 
की शंका 
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फिर मिल के हिसाब से श्रन्चुभान का वास्तविक स्वरूप क्या 
है ? मिल साहब का कहना है कि हम साधारण से पिशेष 
धाक्य का अल्लमान नहीं करते, वरन्‌ विशेष से विशेष का करते 
है। साधारण वाक्य अनावश्यक है। मिल साहब का कथन है-- 
“बिना साधारण सिद्धान्त तक गए हुए विशेष से विशेष का 
अनुमान न फेघल हम कर ही सकते है, घरन्‌ हमेशा किया 
करते हैं। हमारे सब आरम्भिक अज्ञमान प्रायः इसी प्रकार 
के है। बुद्धि का विकास होते ही हम विवेचना करने लगते है; 
ओर कई च्षे पीछे साधारण शब्दों की भाषा का हमको शान 
होता है। बालक जब एक वार आग से उँगली जला लेता 
है, तब बिना इस साधारण वाक्य का ज्ञान हुए कि अश्लि दाहक 
शक्ति रखती है, वह हमेशा के लिये अभि से बचता रहता है । 
उसको अपनी रुछति द्वारा यह शान है कि वह जल चुका है। 
उसी आधार पर जब वह दीपक को देखता है, तव चिश्वास करता 
है कि यदि वह लो पर डेंगुली रक्खेगा, तो जल जायगा । घह 


| 
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साधारण सिद्धान्त नही वनाता। वह विशेष से ही विशेष का 

अज्ञुमान करता है केवल गाँव की बुढ़िया ही नही है जो दूसरे 

बच्चे को अपने बच्चे की बीमारी फे साहश्य पर ओषधि 

बतलाती हैं, वरन हम सब साधारण सिद्धान्तों के अन्लुभव में 

उसी प्रकार अर्थात्‌ विशेष से विशेष का अज्ञुमान करते हैं ।” 
मिल साहब के कथन का सारांश इस प्रकार है-- 

(१) जो रूप निशमनात्मक लैगिक अज्लुमान का माना गया 
है अर्थात व्यापकसे व्याप्य का झनुमान करना, वह ठीकनही । 
बसमें आत्माश्रय (2९०४० एलमल9)) का दोष है। .' 

(२) चास्तच में भी व्यापक से व्याप्य का अनुमान नहीं किया 
जाता। अलज्जुमान विशेष से विशेष का होता है । 

(३) व्याप्तिसूचक घाक्य ऊपर के (अर्थात्‌ घिशेष से विशेष 
के ) अनुमानों का संभ्रहीत फल है और उस प्रकार के नए 
अनामन करने के लिये सूत्र है। 

(४) अनुमान का चबृहदनमापक चावय भी इसी प्रकार का 
सूत्र है। निगमन उससे नही निकाला जाता, वरन्‌ उसके अन- 
सार निकाला जाता है । 

(४) अनुमान के असली पूर्व चावय वे विशेष घटनाएँ हैं. 
जिनसे साधारण वाक्य संग्रहीत किया जाता है। 

पहली बात के सम्बन्ध में पहले विचेचना की जायगी ओर 
शेष बातो पर एक साथ विवेचना कर ली जांयगी । 

क्या अनुमान में आत्म» य (0६४१० ?:9]0%))का दोष है १ 
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अनुमान का निगमन यदि पूर्व वाक्‍्यों में वर्तमान है, तब 
तो अनुमान पर सिद्ध-साधन का दोष लगाया जा सकता है; 
ओर यदि उसमें मोजूद नही है तो निगमन की 
सत्यता का आधार क्या ? इस उम्रयतोपाश 
से बचने का क्‍या उपाय है ? चास्तव में निग- 
सन पूर्व वाक्‍्यों में मोजूद है भी है ओर चहीं भो दे । चह 
चहाँ पर गुप्त रीति से मोजूद है, स्पष्ट रोति से नहीं । गुप्त 
कास्पष्ट करना ही ज्ञान की चुद्धि करना है। आइए, इस पर 
ओर थोड़ा सा विचार करें। 

इस दोष के लगाने का खूल कारण पर्ण व्याप्तिवाले 
वाक्यों का ठीक अर्थ न लमकना है। यदि पूण व्यात्तिवाले 
चाक्य केवल गणना का फल होते तो यद्द शंक्षा निर्मल नद्दी थी । 
जब हम कहते हैँ कि सब मनुष्य नाशवान हैं, हम भूत, 
सविष्य, वर्तमान के सब मनुष्यों को गिनकर यद्द नहीं कहते 
कि सब मनुष्य नाशवान है, वसन्‌ हम यह देण लेते हैं. कि 
मनुष्यत्व गुण के साथ नाशवान होना गुण लगा है, तभो हम 
साधारण वाक्य कहते है। यदि गणना के आधार पर ही सांघा- 
रण वाक्य बनाए जाते तो संसार में शान मे उन्नति को 
संभावना नथी। ग्रणना का फलत्र चाहे क्ूठा हो जाय, किन्तु 
शु॒र्णों की परीक्षा करके जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, वह 
सहज में कूठा नहीं दो सकता। हिन्दू न्याय अन्धों में व्याप्ति 
जुर्णो' की मानी है, पदार्थों की नहीं । गुणा के ही सम्बन्ध से 


| 


क्या अचुमान में 
आत्माश्रय दोष है? 
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'अनुसान किया जाता है; इसलिये यद्ाँ पर इस प्रकार की शंका 
'फे लिये स्थान नहीं । 

“मनुष्य नाशवान हैं” इसका वास्तविक स्वरूप इस प्रकार 
से होना चाहिए । जहाँ पर मनुष्यत्व है, वद्दी पर विनाशत्व है। 
साधारण वाक्यों को अयथार्थ अर्थ लगाया गया है | उसका 
अनुचित लाभ उठाकर मिल साहब ने यह शंका उपस्थित की 
है। हम व्यापकसिद्धान्तका जानते हैँ, किन्तु वे खब उदा- 
हरण, जिन में वह प्रयुक्त दोता है, हमेशा दमारे ज्ञान में 
नहीं रहते। यदि ऐसा द्वोता तो मनुष्य ओर ईश्वर में भेद न 
होता । जब हम कहते हैं कि सब पदार्थ गरम करने से बढ़ते हैं, 
तब क्या हमारे मन में सब पदार्थों की सूची वर्चमान रहती है ? 
यदि ऐसा होता तो अवश्य अनुमान में आत्माश्रथः दोष 
होता। ईश्वर के लिये सभी प्रत्यक्ष हैँं। उसके लिये कोई वात 
परोक्त या अनुमानजन्य नदहीं। दम सिद्धान्त को मान लेते 
हैं, किन्तु हमको यह नही मालूम रहता कि कौन फौन सी वातें 
उसके अन्तर्गत हैँ । जब दइमको किसी बात मे संदेह होता हे, 
तब हमारा खंदेह मिटाने के लिये कोई ऐसा व्यापक सिद्धान्त 
चताया जाता है जिसको हम सहज में स्वीकार कर लेते हैं; 
और जब फिर उसी के साथ यह भी बतलाया जाता है कि हमारा 
विवेचना का घिषंय उसी व्यापक सिद्धान्त के अन्तर्गत है, तब 
संगति का नियम हमको इस बात के लिये बाध्य करता है. कि 
'हम सिदधान्द के साथ उसके उदाहरय को भी ठीक मान । यही 
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निगमनात्मक अनुमान का तत्व, है। सिद्धान्त हमको साध्य वाक्य 
में मिल जाता है। पच्तचाक्य द्वारा इसको यह शान कराया जातः 
है कि विवेच्य विषय सिद्धान्त के अन्तर्गत है। निगमन दोनों 
ही पूरे वाक्यों को मिला कर निकलता है, एक पूर्व वाक्य से 
नहीं। केवल चृहदनुमापक बाक्य के रख देने से कुछ नही होता । 
“लिद्ान्त सैकड़ों उदाहरणों में भ्युक्त होता हे; किन्तु जब तक 
उसे किली विशेष उदाहरण म॑ न लगाव, तब तक उससे कोई 
फत नही । जब तक सिद्धान्त मोजूद न हो, तब तक पक्ष वाक्य 
से जिसको कि हमने लच्वनुमापक वाक्य कहा है, कुछ नही 
, सिद्ध होता । उसके लिये आधार दिया है। वह आधार बृहद्‌- 
नुमापक वाक्य से मिलता है। निगमन दोनो ही पूर्व वाकर्यों 
के योग का फल है। यदि वह एक ही पूर्चे वाक्य से निकल 

आता तो उसमे अवश्य आत्माश्रय दोष आ जाता । 
ज्ञान हमेशा सापेक्ष रहता है। जो बात एक के लिये स्पष्ट 
है, वह दूसरे के लिये अ्रस्प्ट है। जो बात ईश्वर के लिये हरुता- 
मलक चत् हैँ वह हमारे लिये अनुमान का घिषय है जो बात गुरु 
के लिये सहज है, वद्द चेले के लिये कठिन है। जो वांत विश्वकोष' 
का खा मस्तिष्क रखनेवाले पुरुष के लिये आत्माश्रय है, चह 
खाधारण पुरुष के लिये नद्दी है। इसलिये हिन्दु तक त्रस्थों में दो 
प्रकार का अनुमान माना हैे--स्वार्थानुमान और परार्थानुमान | 
अधिक तर अनुमान परार्थानुमान दोता है। अनुमान से शान की 
चूद्धि होती है या नही, इस प्रश्न के उत्तर में पहले तो यह कहना 
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आवश्यक है कि तकेशाह्म का उद्देश्य जितना ज्ञान -की वृद्धि 
करना है, उससे अधिक भ्रमाणों द्वारा शान की पुष्टि करना-हे 
अनुमान द्वारा मुप्त स्पष्ठ होता है ओर संकोच का विस्तार होता 
है। यही शांन की वृद्धि है। हम अल्पश्ञ हैँ। हमारे लिये एक छोटे 
से सिद्धान्त फो पूर्णतया समभने के ।लये जन्म अन्मान्तर का 
परिश्रम चाद्िए | यदि हम स्वेक्ष होते तो हमारे लिये अनुमान 
से कुछ लाभ न था। वास्तव में हमको अनुमान से कुछ काम 
ही न पडता। जब तक हम अल्पन्ष रहे, तव तक हमारे ज्ञान में 
अनुमान हारा बुद्धि होने की सम्भावना वनी रहेगी । 
इसमें संदेह नहीं कि अनुमान का अंतिम आधार 
प्रत्यक्ष में है। अनुमान विशेष घटनाओं के आधार पर नही 
... ... होता । यदि ऐसा होता, तो चाद्दे जिस 
क्या विशेष से विशेष 
क्या अनुमान. विशेष घटना से चाहे जिख घटना का अनु- 
होल: मान कर लिया जातां। दम उन्हीं विशेष 
उदाहरण के आधार पर अनुमान करते है जिनमें कुछ सादश्य 
है। यह सारश्य का देखना द--विशेष से साधारण की कोटि 
में पहुँच जाना है । हमको साधारण नियम तक पहुँचने के 
लिये बहुत से उदाहरणां की श्रावश्यकता नही । एक दो अच्छे 
उदाहरणों के सहारे भी सिद्धांत निकाला जाता है। हम 
विशेष से विशेष का अनुमान नही करते, वरन्‌ विशेष में जो 
साधारण नियम ब्यापक है, उसके आधार पर अनुमान करते 
हैं । हम अपने पूर्वजों को देख कर यद्द अनुमान नद्दी करते कि 
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हम और हमारे पोछे आनेचाले सब नाशवान हैं, चरन हमारे 
पूर्वजों में ओर हम में जो मनुष्यत्व गुण है, उसके साथ नाश 
का सम्बन्ध समझते हुए हम यह अनुमान करते हैं कि मनुष्य 
नाशवान है | हम दो चार गरम किए हुए पदार्थों को देज कर 
यह अनुमान नहीं ऋरते कि गरम किए हुए पदार्थ बढ़ते हैं, चरन्‌ 
-शर्मी से जो परमाणुझं का संचालन होता है, उसका ओर बढ़ने 
“का सम्बन्ध देख कर कहते हैँ कि गरम किए झुए पदार्थ बढ़ते 
-हैं। हमारा मन तुरन्त विशेष से साधारण की ओर जाता है। 
कभी कसी इस क्रिया में भूल सी दो जाती है । इसी के निवारण 
"के लिपे श्रागमनात्मक तके है । 
साधारण नियम की ओर जाते में शीघ्रता के कारण हम जो 
' भूल कर जाते है, चह भी इस बान का प्रमाण है कि हम विशेष 
पर ही नही ठहरे रहते । बालक यदि सचमुच के कुत्ते से डरता 
है, तो कुत्ते के आकार मात्र से भी डरने लग जाता है । यह 
विशेष से विशेष का अनुमान नही है। विशेष उदाहरण में जो 
'नियम ध्यापक है, उनको हम उन उदाहरणो से अलग करके उस 
“ड्यापक नियम के आंधार पर नए नए उदाहरणी में ब्यापक 
नियम को लगा कर अपने ज्ञान की पुष्टि ओर चुद्धि करते रहते 
हैं । यही आगमनात्मक अनुमान का सार है। 
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चौदहवें अध्याय पर अभ्यासा्थे प्रश्न 
(१) क्या सब तरद्द के अनुमान त्रयावयवी के प्रकार में रक्ख जासकतेहें? 


(२ ) त्रेडले साहब ने धर्मो धर्मेतर सम्बन्धों के बतानेवाले अनुमानों के 
कान कोन नए सिद्धान्त बनाए और उनके बनाने में उनको कहों 
तक सफलता हुई दे * 

(३ ) क्या ब्रेडले खाहब के तोनों नियमों को शामिक करनेबाला एक 
ब्यापक नियम बनाया जा सकता दे १ 

(४) मिल साहब ने लेंगिर अनुमान के विषय में क्या आपत्ति उठाई 
हैं? उस आपत्ति का आधार क्या है ? 

(५ ) लेंगिक अनुमान में अनुमान का क्या आधार है ? 

(६ ) वर्तमान ताककों ( शिलर प्रभति ) का लेंगिक अनुमान के विषय में 
क्या मत है? 

(७) निगमन में पूर्व वार्क्यों दी अपेक्षा कोई नई बात प्राप्त होती है 
या नहीं ४ 


पंद्रहवों अध्याय 


तका मास 
.. (४88065) ह़ 


मनुष्य भूल करता है। घिचार में भी भूल दोती है ओर 
क्रिया में सी। भूल करनेवाला स्वयं सी भूल करता है ओर 
दूसरों को भी भूल में डालता है। कभी कभी ऐसा भी होता है 
कि दूसरों को भूत्र में डालने के लिये जान वूक कर भूल की 
जाती है । बहुत सी युक्तियाँ युक्तियों का रूप रखते हुए भी 
सक्तियाँ नही होतीं । ऐली ही युक्तियों को,जो देखने में तार्किक 
मालूम पड़ती हैं किन्तु चास्तव में तार्किक नहीं होती, तर्का- 
आभास कहते है। तकमभास के विभाग कई प्रकार से किए गए 
हैं। भूत्त दो प्रकार से हो सकती है| या भूल भाषा में दो, या 
विचार में | विचार में भूल दो प्रकार से हो सकती है । या तो 
घिचार के आकार में भूल हो या विचार के विषय में दोष हो, 
अर्थात्‌ अनुमान की सामग्री दूषित हो। अरस्तू ने दो ही प्रकार 
के तर्काभास माने हैं--(१) एक जिनकी उत्पत्ति भाषा से हो 
( 7 000907७ ) श्रोर (२) जिनकी उत्पत्ति भाषा से वाहर हो 
(एर08 00000श७०४) । बहुत से साषा सस्वन्धी तर्काभालों 
को अर्द्ध तार्किक ( 8877-020%] ) कहा गया है। 


( ४७ ) 


बहुत सी ऐसी भी भूले हैं जिनमें भाषा ओर विचार दोनो 
के ही सम्बन्ध से दोष आ जाते हैँ | जिनमें साषा सम्बन्धी दोष 
का आधिक्य है, उनका भांपा की भूलों के खाथ घर्णेन किया 
गया है; ओर जिनमे विचार सम्बन्धी दोष श्रधिक है, उनका 
वर्णन विचार की भूलों के खाथ किया गया है। 

यद्यपि तर्कांसालों का ठीक ठीक विभाग करना कठिन हे, 
सथापि विद्यार्थियों की खुगमता के लिये इन्ही दो विभागों के 
आधार पर तर्कासासों का वर्णन क्रिया जाता हैं। 


भाषा सम्बन्धी तकोभास 


पद्‌ सम्बन्धी दृयर्थक्ता-- 

| मध्य पद्‌ को दृयर्थक न द्ोना चाहिए, यह वात निरपेक्ष 

अनुमान के नियमों पर विवेचना करते हुए बतला दी गई थी। 
' इस तर्कांसास में पदों की हयर्थेकता के खली उदादरण आ 
| जायँगे। लैक्निक अतुमान में ससी पद्‌ दो दो वार आते हैं। 
किन्तु दोनों जगह अर्थ एक ही रहता है। जहाँ पर कोई पद 
पक बार एक अर्थ में आया ओर दूखरी बार दुलरे श्रर्थ से 
आया, तो इस तर्कांसाल का उदाहरण उपस्थित हो जायगा । 





साध्य में उयर्थेंकता -- 

बीकानेर जेल के केदी खुली है । 
| वेचद्त्त बीकानेर जेल का कैदी है । 
श्रतः देवदत्त खुखी हे । 


( ४८ ) 
इस अनुमान में साध्य पद खुखी पूर्व वाक्य में और जेलों 
की अपेत्ता सुखी के अर्थ में आया है; ओर यदि निगमन में सुखी, 
का श्रथ निरपेक्ष रीति से लगाया जाय, तो यही भूल दोगी , 
सय्यूं के पार रहनेवाले सय्यूपारी है । 
देवदच एक ज्षत्री सरयू के पार रहता है | 
अतः देवदत्त सय्युपारी है | 
पूर्व वाक्य में रूय्यूपारी का शब्दार्थ लिया गया है- और. 
यदि निगमन में इसका प्रचलित अर्थ सस्युपारी ब्राह्मण लगाया 
जाय, तो ठीक नही । 
मध्य पद्‌ की दृयर्थेकता-- 
अशुद्ध शुद्ध है। 
अशुद्ध अशुद्ध है। 
अतः अशुद्ध शुद्ध है । 
ऊपर के अनुमान में अशुद्ध पहली बार तो अशुदुध शब्द 
( जैसा कि चहाँ पर लिखा हुआ है ) का वधाचक है और दूसरी 
बार गुण का वाचक हे । * 
जो बन्धन से मुक्त हो गया लो खुखी है । 
कैदी बन्धन से सुक्त दो गया है । 
अतः केदी खुली है । 
इस अनुमान में पहला बार तो पक्त अर्थात्‌ कैदी का अर्थ 
जो पहले कैदी था, लगाया गया; और यदि कोई निगमन में कैदी 
का अर्थ यह लगावे कि जो अब कैदी है तो ठीक न होगा। 
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इसमें दूसरी दृ॒यर्थकता बन्धन से मुक्त होने की है। पहले 
घावय में तो वन्‍्धन का अर्थ सांसारिक बन्धन से है और दूसरे 
वाक्य में कारागार सम्बन्धी बन्धन से मुक्त होना है । 

नव कस्बलो5यं वालकः । 

नव कम्बल के दोनों श्र्थ लगाए जा सकते हैं--नो कस्बल- 
घाला वा नए कम्बलवाला । उसको नो कम्बलवाला मानकर 
उससे कुछ कम्बल माँगे जायें, तो वाक्‌ छुल ही होगा। 
इस प्रकार के तर्काभासों को न्याय-शार्ष में वाक-छल 
कह्दा है। घाकय सम्बन्धी दृयर्थकता के उदाहरण इस प्रकार 
से हैं--“अयमेति पुत्रो राज्ष: पुरुषोषपसाय्येताम” । इस वाक्य 
में राशः शब्द षष्ठी हे। यद्‌ इसका सम्बन्ध पुरुष से किया 
जाय, तो यह अर्थ होता है कि यद्द राज्य का आदमी आता है। 
लड़के को हटा लो । यदि राज्षः शब्द का सरबम्ध पुन्न से किया 
जाय तो इसका अर्थ यह होता है कि राजा का पुत्र आता है; 
आदमी को हटा लो । एक तीसरा भी अर्थ हो सकता है। यदि' 
अपसाय्येताम्‌ का राज़ः पुरुष: के साथ अर्थ किया जाय, तो 
अर्थ यह होगा कि यह पुत्र आता है, राजा के पुरुष को हटा लो। 
किन्तु यह कुछ अस्वाभाविक होगा। जहाँ पर कि कर्ता और 
कम का एक ही रूप रहता है, वहाँ पर घाकय सम्बन्धी दवयर्थे- 
कता के लिये बहुत स्थान रहता है। "86 97९९६४४४९ रि0शाश्या5 
5799]] ८००१४७४ इसके दोनो ही अर्थंद्दे । रोमन लोग यूनानियां 
को जीतेंगे, और यह भी कि यूनानी लोग रोमन लोगों को 

हे 
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जोतेंगे । यह सविष्यवाणी एक प्रकार से पूर्ण हो गई थी। राज- 

भनेतिक जीत रोमन लोगों की हुई थी ओर विद्या सम्बस्धी जीत 

यूनांनी लोगो की हुई | 'रोको मत आने दो! इसके दो शर्थ हो 

सकते हैं--गोेको मत, आने दो । ओर रोको, मत आने दो । 
उच्चारण सम्बन्धी दयर्थक्ता-- 

इसके उदाहरण बहुत हूँ । उच्चारण में जिस शब्द पर 
जोर दिया जाय, उसी के अनुसार घाक्य का श्रथ बदल जाता 
है। आंप फल रात को कहाँ गए थे! यह साधारण घाकप 
है; किंतु एक पद पर जोर देने से अर्थ बदल जाता है । 

(१) आप कल रत को कहाँ गए थे? इसका अर्थ यद्द होगा 
कि और कोई जाय तो जाय, आप तो कहीं चही जाते | सो आप 
कहाँ गए थे ? 

(२) आप कल रात को फहाँ गए थे ? कलर पर जोर देने से 
यद्द अर्थ हो सकता है ऊि कत्न फोई ऐसा द्नि था जिसमे कि 
आाधारणतः आप वाहर नही जाते । 

(३) आप कल्न रात को कहाँ गये थे--णत पर ज़ोर देने से 
यह भालूम द्ोता दे कि आप प्राय: शांत में नहीं जाते । रात में 
बाहर जाता कुछ शंकां भी सूचित करता है। वह शंका 
कई प्रकार को हो सकती है। रात को बाहर जाना स्वास्थ्य के 
लिये खराब हो अथवा किसी आसाधरण ऋाम के लिये गए हाँ। 
कोई बीमार था या ओर कोई घटना तो नहीं हो गई । चोरी 
ओऔर बदसाशी के लिये जाने की भो शंका अखंभव नहीं । 


॥ 
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(४) आप कल रात को कहाँ गये थे ? कहाँ पर ज़ोर देने 
से शंका ओर उत्छुकता दोनों ही भकट होती हैं । 

संकलन और व्याकलन--कभ्ी कभी ऐसा दोता है कि 
एक शब्द पूर्व के वाक्यों मे व्यक्तियों का द्योतक दोता है ओर 
निगमन में समूहवाचक होता हे अर्थात्‌ एक स्थान में एक पद 
जातिवाचक समझा जाता है, ओर दुसरे स्थान में समुदाय- 
घाचक समझा जाता है। ओर इसी तरह से जहाँ पर पहले 
किसी शब्द्‌ को सम्तुदायवाचक मान लें और फिर उली को 
जातिवाचक मान ले तो भी भूल होगी । पहले प्रकार की सूल 
को संकलन की भूल कहते हैं. और दुश्लरे प्रकार को भूल को 
उ्याफलन की भूल कहते हैं । 

संकलन की भूल का उदाहरण-- 

भवभूति के सब नाटक चार घंटे में खेले जा खकते हे । 
उत्तर रामचरित्र, महावीर उरित्र ओर मालती मांधव भव- 
भआूति के सब नाटक है; अतः उत्तर रामचरित्र, महावीर चरिज 
और मालती माधव चार घंटे में खेले जा सकते हैँ । पदले 
पूर्व घाक्य में सब का श्र्थ प्रत्येक है, अर्थात्‌ एक एक करके 
खब नाटक; ओर दूखरे एवं वाक्य में खब का अर्थ सप्तुच्चय 
रू८छ से लिया गया है। 

यदि कोई कटद्दे कि पालिमेण्ट की शैय मान्य वहां, क्योकि 
पालिंमेण्ट का प्रत्येझ मेम्बर भूल कर सकता है, तो चच्च भी 
संकलन सम्बन्धी भूल करेगा। सम्भव हे कि भत्पेक मेस्द्र 
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ब्यक्तिशः भूल कर जाय, किन्तु सब का मिल कर भूल करना 
यद्यपि असम्भम नहीं कहा जा सकता, तथापि कठिन अवश्यहे । 

व्याकलन का उदाहरणु-- 

इस बाण के वृक्षों की अच्छी छाया है । 

वह भाम का दत्त जो गत चर्ष लगाया गया था, इस बाग 
कादुत्त है। 

इसलिये वह आम का चुक्त जो गत वर्ष लगाया गया था, 
रच्छी छायावाला है। 

इस फोज के सिपाही अजेय है । 

देवद्त इस फौज का सिपाही है ! 

अ्रतः देवदत्त अजेय है। 

खब पंचों का फेलला माय है । 

सोमद्स का फैसला पंच का फेसला है । 

अतः सोमद्त्त का फेसला मान्य है। 

पहले पूर्व वाक्य में पक्त सम्मूहवाचक हे, खब पंचों का 
इकट्ठा फेसला मान्य है; लेकिन किली एक पंच का फैसला 
मान्य नही हो सकता । 

आलंकारिक भूल -- 

जो कुछ देता है, वह प्रशंसा के योग्य है। 

सूम घर के किवाड़ देता है। 

अतः सूम प्रशंसा के योग्य है | 

इस भकार की भूल तो कोई हँसी में ही करेगां, किन्तु 


( ४३ ) 


कभी कभी एक शब्द के साधारण अर्थ और आलंकारिक अर्थ 
से भेद हो जाता है । एक शब्द से ओर जो शब्द बनते है, उनके 
झर्थ में भी भेद दो जाता है। एक शब्द दुसरे शब्द से मिल 
कर दूसरा अर्थ धारण कर लेता है। महत के साथ रानी का 
योग रानी का श्रर्थ बदल देता है। 

नीचे की युक्ति इसी तर्काभास का उदाहरण है । 

अभिमानी लांग निद् हें । 

स्वामिमानी लोग अभिमानी होते हैं । 

अतः स्वाभिमांनी लोग निद्य है । 

साधारणतः अभिमानी का अर्थ खराब है। किन्तु स्वाभि- 
मानी का अर्थ श्रच्छा है । 

अलंकार सम्बन्धी हयर्थकता से जो भूल होती हे, उसका 
नाम न्याय शाकह्ल में उपचार छुल दिया है। इसका उदाहरण 
इस प्रकार से दिया जाता है। 

मंच चिन्नाते हैँ तो क्या मंच सजीच हे ? 

५मंतच चिल्लाते है”? से “मंच पर के आदमी चिज्ञाते है” ऐसा 

अथे लगाया जायगा। जब शब्द के कोरे अर्थ पर बहस की जाती है, 
चब इसी तकांसास के उदाहरण उपस्थित हो जाते है । कोई कहे 
कि मुझे! तो दो रोटी रोज चांहिए झोर में आपका काम करता 
रष्टेंगा, तो यदि उल्तफो गिनती की दो ही रोटियाँ दी झाये तो चह 
आलंकारिक दयर्थकता का आश्रय लेता है। दो रोटी का अर्थ 
पशिनती की दो रोटी नदी; उसका अर्थ हे मामूली तौर से खाने 


( ४४ 2? 


पाने का सहारा चला जाय । द्वार रखाए रहने का शर्थ यवि 
कोई यह लगावे कि केवल दरवाजे की रक्षा करते रहना, तो 
यह घछार्खता दी है। इसी प्रकार जो लोग किसी चादे घा सरकारी 
हुक्स का श्रश्रय न लेकर फेवल शब्दों के ऊपर ही वहस करते 
हैं, वे इसी प्रकार की भूल करते हैं । 
विचार के विषय संयंधी तकोमाग 

विचार के आऊार संबंधी तर्काभासों का वर्णन अनुमान के 
नियमों पर विवेचना करते छुए कर दिया गया है | यहाँ केचल 
उन्हीं तकांभासाों पर विचार किया जायगा जो विचार के 
विषय से सम्बन्ध रखते है। इस प्रकार के तर्काया्सों में 
उपाधि संबंधी तकमाल पहले आ्राता है । गोण बात से था 
उपलक्षण से ल्क्षरा संबंधी अनुमान करने में यह भूल होतो 
है । इलकी यह मिसाल दी गई है। क्‍या सुकरात मनुष्य है १ 
फ्या प्लेटो खुकरात से भिन्न है? इसलिये प्लेटो मनुष्य से भिन्न 
है। प्लेटो श्लोर सुकरात व्यक्तिता में भिन्न हैं, जाति में नही । दो 
मनुष्य मनुष्य होने में एक दैं, किन्तु उनके ओपाधिक गुण सिन्न 
दो सकते हैं। इस ओऔपाधिक खंबंधी तर्काभास का यह प्राचीन 
रूप है। कुछ वर्तमान ताकिकाों ने इसका साधारण से विशेष 
घाले ठर्कांभास से तादात्म्य किया है, किन्तु यह उससे भिन्नः 
है। साधारण से विशेष ओर इसके विपरीत विशेष से साधारण. 
का तकाँभास इससे भिन्न है। 


ँ 


( ४४ ) 


डी मारगिन साहव (708 0(०:४०४) ने ओपाधिक वाक्य 
से ओपाधिक वाक्य का अनुमान करना तीसरे प्रकार का 
तर्काभास मानकर इसको भी उपाधि संबंधी तकासास के 
अन्तर्गत किया है । 

साधारण से विशेष पर जाना (8 8070 #ग्रण्ाल६7 
930 हाटापघणा ४९€०प्रमतंंध्रणण (७११) 

निरोपाधिक से औपाधिक पर जाना 

जो किसी दूखरे के शरीर को काटता है वह निन्‍्द्नीय हे । 

डाक्टर लोग दूसरे के शरेर को काटते हैं, अतः वे 
निन्‍्दनीय हैं । 

इस अनुमान में पहला घाषय साधारण उपाधि रहित है 
और दूखरा चाक्य ओओपाधिक है, डाबटर जो दूखरे का शरीर 
काटता है, चह उसके लाभ के लिये । इसलिये डाक्टर को 
साधारण वाक्य के आधार पर दोषी ठहराना ठीक नही १ 

जो दूसरे को गोली मारे चह् दंडनीय हे । 

सिफ्ही लोग दूसरे को गोली मारते है । 

अतः सिपाही लोग[दंडनीय है। 

ऊपर का वाक्य साधारण है, उसमें कोई शत्ते घा उपाधि! 
नही। नीचे का वाक्य साधारण नही। सिपाही लोग जो गोली 
चलाते है, सो देश के हित के लिये राजाना पाकर चलाते हैं | जद 
उनके साथ राजाशा की उपाधि नही होती, तब वे भी दंडनीय 
हो जाते हैं। इसी के विपरीत यदि कोई कह्टे कि सिपाही लोग 


( ६ ) 


शोली चलाते है; इसलिये किसी को गोली मारना दंंडनोय नहीं 
है। तो यह औपाधिक से निरोपाधिक पर जाना होगा। (4 ११९६० 
8९ए॥ग्रदाका वर्ष 84 तट 87रए0६९०)। एककफिस्सा 
मशहूर है कि एक अफगान चलती रेल में चढ रहा था । उसको 
रेल की पुत्तिस ने चढ़ने से रोकते हुए कहा कि चलती गाड़ी में 
चढ़ने का हुक्म नही । इतने में गार्ड चढ़ने लगा। फौरन अफगान 
ने गाडे को पकड़ लिया और कहने लगा कि चलती गाड़ी में 
पढ़ने का हुक्म नहीं। यह निरोपाधिक से ओपाधिक के 
अनुमान करने का अच्छा उदाहरण दै । 

न्याय शास्त्र में कहा हुआ “सामान्य छुल”ः इससे मिलता 
जुलता है । इसकी परिभाषा नीचे के खत में दी गई हे | 

सम्भवतो अर्थस्यातिसामान्ययोगाद्सस्मूतार्थं फल्पना 
सामान्य छुलम्‌ | न्‍्यायसूत्र १०२-१३ | 

अति सामान्य योग से श्रर्थात्‌ सामान्य वा वर्ग के बड़े 
होने के आधार पर सम्भव वात के लिये श्रसम्भवता की 
कऋलपना करना सामान्य छुल कहलाता है। जैसे यदि कोई कहददे 
कि यह ब्राह्मण विद्वान ओर सदाचारी है। इसके उत्तर में यदि 
कोई शंका करे कि कद्दी सब ब्राह्मण सदाचारी ओर विद्वान होते 
हैं, ब्राह्मण तो ज़रा ज़रा से बालक भी होते हैँ । तो यहाँ पर शंका 
करनेवाला यह भूल जाता है कि विद्वान ओर सदाचारी का 
शंण सब आाहमणो के लिये नही कद्दा गया है, फेवल इसी ब्राह्मण 
के लिये कद्दा गया है । 


( ४७ ) 
जहाँ पर कोई बात अपने ही आधार पर' सिद्ध की जाय, 
सहाँ पर यह दोष झा जाता है। यह दोष न्याय शास्त्र में कहे 
इुए “प्रकरण सम”& से मिलता जुखता है। शब्द 
अनित्य है, क्योकि उसमे नित्यत्व के गुण का श्र+ व 
है। अनित्यत्व और नित्यत्व के गुण का अभाव एक ही बात 
है। आत्माश्रय दोष प्रायः पर्य्यायवाचक शब्दों फे व्यवहार से 
आता है। किन्तु जब कई अनुमानों के सिलसिले में यह दोष 
उत्पन्न दोता दे, तब यह सहज से नहीं पहचाना जाता । उस 
“दशा में इसको चक्रक कहते हैं। अन्योन्याश्य दोष इसी का 
पक रूप है । 

अरस्तू के श्रनुलार यह दोष पाँच प्रकार से आता है। 

(१) जिस वात को खिद्ध करता है, उसको उसी रुप में 
मांन लेना । यह प्रायः भाषा के अनुचित प्रयोग से ही उत्पन्न 
'होता है ओर इसमें पर्य्यायवाचक शब्दों का अधिकतर व्यव- 
हार होता है । 

(२) एक साधारण नियम मान लेना कि जो रुघयं निग्रमन 
की भाँति सिद्धि की अपेक्षा रजता हो । जिस शिक्ता द्वारा ज्ञान 
को वृद्धि होती है, उसी शिक्षा द्वारा मांचसिक व्यायाम हो जाता 
है; इसलिये मानसिक व्यायाम के लिये दूसरे प्रकार की शिक्षा 
की आवश्यकता नहीं । इसके खिद्ध करने के लिये ऊपर का 


आत्माश्रय 


* यस्मात प्रकरणचिन्ता ल निर्णयार्थम पदिष्ट प्रकप्णसम । न्यायस॒त्र १-२-२१७. 


( पए ) 


सिद्धात्त सान लिया गया; कितु ऊपर का सिद्धान्त निगमन 
से मिलता जुलता है ओर सिद्धि की अपेक्ता रखता है । 

(३) जो विशेष बाते खाधारण नियम के अच्तगंत आती 
हैं, उनको मान लेना। इसमें ध्रायः गणनात्मक निगमन आते है । 

(७) साधारण नियम के अंग करके उनको अलग अलग 
मान लेना । 

(५) जिस बात को सिद्ध करना है, उसके घिपरीत सम्बन्ध 
को मान लेना ओर उसको उल्लनट कर अपना प्रयोजन सिद्ध कर 
लेना। अ व के पूर्व में है; इसे सिद्ध करने के लिये व अ के 
पश्चिम में है, यह मान लेना । 

वादी का ठीक उत्तर क्या है, इस बांत का जानना कठिन 
है! । चादी का कहना तो कुछ और होता दे ओर उसके उत्तर में 
कुछ ओर बात कही जाती है । बहुत से लोग 
वादी की युक्ति का उत्तर नही देते ओर उसके 

[2४४7४8०. “जिचलन को दुरा कहने लग जाते है। लोग 
छा०४८०७३ किसीबात के धार्मिक मूल की तो विवेचना करते 

है ओर उसकी आर्थिक उपयोगिता पर दोष 

लगाते है। स्पेन्लर लाहब यूनानी या लैटिन भाषा पढ़ाने के 
सस्वन्ध में लिखते है कि द्स में से नो लड़कों को अपने भावी 
जीवन में यूनानी और लैटिन साषा का काम नहीं पड़ता। 
इसके खण्डन में वेल्टन साहब कद्दते हैं कि प्राचीन विद्याओं के 
पक्षपाती यह नही कहते कि वे सावी जीवन में काम आती हैं;. 


प्रतिवाद का 
अज्ञान 


( ५४६8 ) 


बरन्‌ उनका कहना है कि उनके द्वारा मानसिक व्यायाम अच्छा” 
हां जाता है और फलतः मानसिक शक्तियाँ पुष्ट हो जाती हैं । 
कभी कसी ऐसा भी होता है कि लोग अपनी बात की पुष्टि में 
पकाध दृष्टान्त दे देते हैं। फिर लोग उल दृष्ठान्त का आधार 
लेकर उस दृष्टान्‍्त समानता की मुख्य बात को छोड़ कर ओर 
किसी गोण बात के आधार पर उस दृष्टान्त को दूषित ठहराते 
हैं, और उसके साथ ही खारी युक्ति को दूषित ठहरा देते है। 
लैसे यदि कोई कहे कि बालकों की शिक्षा का काम पुरुषों की 
अ्रपेत्षा ओरतें अच्छा कर सकती हैं, इसलिये औरतों को उच्च 
शिक्ता देना आवश्यक है। इस संबंध में कोई वित्ञायत की स्त्रियों 
का उदाहरण दे, ओर घिल्लायत की स्लियो का उदाहरण खुनते- 
ही कोई दूसरा पुरुष बोल उठे कि अजी जनाव | यह तो आपने - 
ठीक कहा: लेकिन आपको मालूम भी है कि वहाँ की छियोँ 
केसी होती हैं? विज्ञायत की सित्रयाँ यदि बुरी हैं, तो यह उनकी 
सामाजिक प्रथा का फल है। स्थ्ियों को घुश कद्दने से उच्छ 
शिक्षा देने की आवश्यकता का प्रतिवाद नही हुआ । 

किसी ने कहा कि शब्द्‌ अनित्य है, क्‍योंकि वह कार्य्य है। 
जैसे घड़ा और घड़े को सादइश्य कार्यत्व में है, और किसी बात 
में नही; किन्तु घड़े की मिसाल को ही लेकर यदि कोई कहे कि 
घड़ा साकार है, इसलिये क्या शब्द भी साकार है? तो यह 
युक्ति ठीके नही । इस प्रकार के उचर को उत्कर्षसलम# कहते 





« न्याय शाह्ष मे २४ प्रकार की जातियों मानी ह । जाति एक प्रकार के. 


( ६० ) 


नहैं। प्रतिवाद का छाश्षान कई रूप धारण करता है । उनमें से 
“खब से पहले व्यक्तिगत दोष-दर्शन न्याय है (3४8ए7९४पए7ए 
86१ आणा)ग्रायग्रा) # । जब चादी की युक्ति का उच्चर देने के 
लिये अपने पास कोई सामग्री न हो, तब वादी को गाली 
- देना इसका उदाहरण है। मुकदमा कमजोर है; दूसरी ओर के 
वकील को गाली दो । इन सब बातों का सूत्र पक्तपात में है। 
जो लोग खत्य की खोज नही करते, चरन्‌ जीत ही चाहते है, थे 
लोग इन बातों का सहारा लेते हैं । जब कसी युक्ति के देनेवाले 
फे आचरण, रीति या व्यवहार पर दोष लगाया जाय, दव समभ 
सेना चाहिए कि दोष देनेवाला तकशाखस्त्र के क्षेत्र से बाहर 
जा रहा है। यदि कोई मनुष्य अच्छी सलाह दे, तो “पर उपदेश 
कुशल बहुतेरे” कद्द देने से उस खलाद् का सुल्य कम 
नहीं हो जांता। यदि चित्रकार स्वयं कुछूप है, तो यह 
आवश्यक नहीं कि उसके चित्र छुन्दर न हो । जब किखी बात 
का उत्तर न बन पड़ा, तब कहने लग ग्रए कि वाह ! ओर कोई 


निरर्यक प्रतिवाद को कहते है । उत्कर्पसम भी उन्हीं में से हे । साधरम्य वेवस्याया 
प्रत्यवस्थान जाति । केवल साधम्य ओर वेधर्ग्य के आधार पर उत्तर देना जाति हें । 

& यह वितए्डा का एक प्रकार है । 'सप्रतिपच्तस्थापनाहीनी वितण्डा | इसका 
व्याख्या करते हुए ऋषि वासायन लिखते हैं-- भो तो सम्रानाधिकरणो विरद्धो वर्मा 
चक्षावित्युक्त तयोरेकतर वेतण्डिको न स्थापयति इति पर पक्त प्रति सोधेनेव प्रवत॑तें । 
सक्षेत्र से वेतरिडिक वह है जो अपनो कोई पक्त न रखकर दूसरे के पक्त का ही 

-खण्डन करता रहे । 


( ६८ ) 


कहे तो कहे, आप भी बोलने लंग गए ! सूप बोले तो बोले: 
चलनी भी बोलने लग गई जिसमें बहत्तर छेद ! 
समाजोत्तेजन न्याय (472 प77€॥प्रण 80 20977.) 

लोग कभी कभी दूसरे को ईष्यां द्वेष या जातीय अभिमान 
का सहारा लेकर अपनी वात पुष्ट करने लगते है । 

आप चचन न्याय (&2प॥689६09 80 ए९६४०॥४0॥५+४७) 
कभी कभी एक घाक्य खारी थुक्तियों का काम दे जाता है। 
शा का बचन तो जहाँ का तहाँ रहा, खाली नीति के ग्रन्थ का 
भी बछोक बडा भारी प्रमाण हो जाता है । हमारे कद्दने का यह 
मतलब नही कि आप्त चचनों का आदर न किया जाय, किन्तु: 
युक्ति का उत्तर युक्ति से दिया जाय ओर शब्द प्रमाण का 
उत्तर शब्द प्रमाण से दिया जाय। बहुत से स्थानों में केचल 
नाम पुजने लगता है। जिस प्रकार पुरानी समभ्यतावाले पुराने 
नामों पर जान देने को तैयार रहते थे, उसी प्रकार आज 
कल के नये लोग भी नये नये नामों पर दी सुग्ध हो जाते है । 
चाहे जो बात हो, यदि किसी ठोन्ानिक ने कही है तो” 
ठीक ही हे । 

युक्ति में दूसरे की राय का आधार न लेना चाहिए । 

डण्डे का न्याय ( 8:2एप०/०८एफा बत ऐ८पाएआ ) 
जब किसी प्रकार से बस न चले तो वादी को डराडे मार ऋर' 
भगा देना । इसे युक्ति या न्याय का नाम देना दी ठीक नहीं। 

प्रतिबाद विषयक कुतकों के सम्बन्ध में न्याय शास्त्र मेँ 


08० ?) 


बताए हुए तोन या थार निम्नहस्थान हैं & जो इन छुतर्कों 
से किसी अंश में समानता रखते है, वह इस प्रकार है । 
प्रकतादर्थांद प्रति सम्बद्धार्थमर्थान्तरम । 
न्‍्यायसूतचन; ४२७. 
अर्थान्तर उसको कहते हैं जिसमें वास्तविक विषय 
वो छोड़ कर अप्रालंगिक विषय उठा लिया जाय। 
युक्ति के ऊपर विचार न करके अनुमान के अंगों की 
व्याख्या करने सग जाना अथवा प्रमाणों के ऊपर विवाद 
प्लारस्म फर देना आदि इसी के उद्दाहरण है। कभी कभी 
ऐला भी होता है कि धादी के मुँह से कोई शब्द जेसे झ प्रभाव! 
निकल गया; फिर उसी शब्द्‌ की व्याख्या करने लग जाना-- 
- अप्रभाव तो प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव ओर अन्‍्यो- 
 न्याभाव चार प्रकार का होता है। ये सब वाते अपने पत्त की 
कमजोरी बताती है। 
वर्ण क्रम निदेश घनत्रिरर्थकम्‌ | 
अचल बर्णो ही कहते जाना निरर्थक हे, जेसे क स घ द्‌ है; 
सथद्‌भधरह हे; आदि | न्‍ 
परिषत्पतिवादिभ्यां त्िर्शभिहितम- 
प्यविज्ञातमविज्ञातार्थय्‌।. एशद- 
# विप्रत्ति पत्तिरप्रतिपत्तिश्व निग्रहस्थानम्‌ ॥। ठीक न सममना या विल्कुल न 


समभाना निग्रहस्थान कदराता है। नियहस्थान अर्थात्‌ फटफार खाने के अवसर 
आने गए है | 


( देर ) 


श्रविज्ञातार्थ उस युक्ति को कहते है जिसमें किसो- कठिन 
ओर कूट शब्द का व्यवहार किया जाय जो तीन वार दोहराण 
जाने भी पर न वादी को ओर न श्रोता की समझ में आवे | 
जो लोग अवच्छेद्कावच्छेदकत्व से भरी हुई चडी बड़ी न्याय 
की फक्किकाएँ खुना कर श्रोताओं पर चुथा रोब जमाना चाहते 
है, उन लोगों का कृत्य तार्किक दृष्टि से निन्‍्द्नीय हे । 
कार्य्यव्यासंगात्‌ कथा चिच्छेदो चिक्तेपः। 
न्‍्या० खू० , ४॥२२०. 
विक्षेप उसे कहते हैं, जहाँ पर कोई दूसरे काम का बहाना 
करके उठ जाय, तो उसका कार्य तके की दृष्टि से निदनीय 
सममभा जाय। 
स्वपक्ष दोपाभ्युपगमात्‌ पर पत्षदोप परसद्ोमतानुज्ञा । 
अपने में दोष को स्वीकार करते हुए दूसरे में उसी दोष को 
पतलाना मतानुश्ा कहलाता है । यदि कोई कहे तुम कि चोर हो, 
तो उसके उत्तर में कदना कि तुम कोन से साह हो! तुम सी तो 
बोरी करते हो | यद्द मतानुशा का उदाहरण होगा &। 
जब निगमत पूर्च वाक्यों से निकल सके, तव उस अनु- 
मान को असम्वद्ध कद्दते दे। आज कल इस कुतक के ऐसे 
असम्बद्ध उदाहरण दिये जाते हैँ कि किसी शब्द्‌ 
( 3९०४ 5व(ु पथ ) का किसी शब्द से संबंध ही नहीं 





# जाति ओर निग्नहस्थानां का प्रा वर्णन अ्रतिम अध्याय में दिया गया ८ । 


( ६४ ) 


रहता। यह न्याय शास्त्र में वणत अपा्थंक निम्नह स्थान से 
यहुत मिलता है #* । 
आज धूप तेज है । 
आगरे से इलाहाबाद तीन खो मील हे। 
अतः देश में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रचार करना ठीक नहीं । 
थह यास्तव में निगमन का विषय नहीं, आगमन का घिषय 
है | इसका विशेष रूप तत्पश्चात्‌ अतः तस्य कार्य ( उसके 
अकारण को. पीछे आ्राता है, इसलिये उसके कारण से ) 
० 0805७. की है। केवल आनुपूर्वी से कार्य्यकारण 
(7270८४7५8४ ). सम्बन्ध स्थापित कर लेना अकारण को 
कारण मानना है। रात दिन के पीछे आती है, अतः द्नि 
रात का कारण है । यदि विज्ली रास्ता काट जाय ओर 
उसके पीछे कुछ अनिष्ट हो जाय, तो विज्ली का रास्ता 
काट जाना इसका कारण मान लेना इसी प्रकार की भूल करना 
है । ऐसे उदाहरणों को अन्यथा सिद्ध कहा गया है। 
कभी कभी एक प्रश्न फे अंतर्गत बहुत से प्रश्न श्रा जाते 
हैं ओर लोग धोखे में आकर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 





* पॉर्वापर्य्यायोयाद प्रति सम्बद्धार्थमपार्थक्म । ५-२-१ ० 

जहाँ अनेऊ पद या वाज्यों का पूर्व, पर क्रम से अवय न होने ले नसमुदाय 
प्रथा का हानि हो ओर असम्बद्धार्थता ढिसाई पडे, जेसे “दस ढाडिम छयपूये कुण्ड 
चमम” यह शब्दों के बने हुए वाह्ष्य का उठाहरण ठिया गया है। इस कुमारी का रूग- 
च्ते य्या है, उसका पिता नहा सोया हे । 


( ६४ ) 


दूसरे प्रश्न का उत्तर दे जाते है। तुम्हारे कहाँ चोट लगी ९ 
इसमें यह बात मान ही ली गई है कि चोट 
लगी । पहले यह सवाल करना चाहिए था 
कि चोट लगी थी या नही। उसके पश्चात्‌ जब यह उत्तर मिलता 
कि चोट लगी है, तब यह पूछना ठीक था कि चोट कहाँ लगी। 
ऐसे प्रश्नों का विना सोचे विचारे जबाब दे देना बड़ी भृल हे; 
इसमें लोग घोखज़ा का जाते है । 
एक चकील ने एक लड़के से पूछा--क्या तुमने अपनी माँ 
को पीटना छोड़ दिया है ? यदि लड़का हाँ में उत्तर देता है, 
तो यद्द सिद्ध होता हैं कि पहले पीटता था, अब नही पीटता। 
और यदि कहता हें कि नहीं, तो सिद्ध द्ोता है कि अब भी 
पीठता है। 
इसका उत्तर यही होना चाहिए था कि में कभी पीटता 
ही नथा। 
वह मनुष्य सूर्ख ओर हत्यारा है या नही है ? सम्भव है कि 
धह सूखे हो ओर हत्यारा न हो। इसलिये ऐसी अवस्था में प्रश्न 
का उच्चर देने से पूर्वे उसका विश्लेषण कर लेना आवश्यक है । 
लोग कभी कभी ऐसी प्रार्थना करते है कि जिसमे एक फे साथ 
कई झोर प्रार्थनाएँ भी आ जाती हैं। दुद्धा कुमारी के घर का 
न्याय प्रय्यात है। उसने विधाह की प्रार्थना न कर यह माँगा 
था कि मेरे पुत्र काश्चन की थाली में बहुब्यक्षन-भोक्ता हा । 


यहाँ पर विचार के आकार सम्बन्धी तर्कांसास नहीं दिए 
प्‌ 


बहु-प्रश्नात्कम प्रइन 


( दिंदे ) 


शरए। उनका चणुन पूर्व में ही हो चुका हे। यहाँ यह बात 
चता देना आवश्यक है कि आकार की शुद्धता के साथ एव 
वाक्यों की घास्तविक खत्यता पर ध्यान दे लेना आवश्यक 
है। मध्य पद की योग्यता पर भो विचार कर लेन! चाहिए। इस 
बातो के लिये स्थिर निप्रम नहीं दिए जा सकते | हिन्दू तकी- 
शास्त्र आकार वाद से खत्ब॒त्व नहीं! रफ़ता; उसके अनुसार 
द्वेतु वा मध्यपद फे पाँच दोष बतलाये गए हैं & ! 





पन्‍्द्रहवें अध्याय पर अभ्पासाथे प्रश्न 
डे न्‍्यायों की परीक्षा 
नीचे लिख हुए अनुमानों की परीक्षा कीजिए | यदि वे ठोक हें ते 
उनका आद्वार, प्रछ्वार योगादि वतलाइए। यदि ठीक नई! तो उनमें को भूल 
का कारण वतछाते हुए उन भूलें का तारिक नाम वतलाइए | 
(१ ) विकासवाद सत्य दें, क्‍योंकि प्रत्येक वेज्ञानिक उसको सत्य 
मानता हैं । 
(२ ) बुद्धि और उदारता का योग हे; अत. उदार मनुष्य बुद्धि- 
मान होते हैं । 
(३ ) ज्ञान शक्ति देता है। शक्तिवान्छनीय है, अत ज्ञान वान्छनाय है। 
(४ ) हमारे सब ट्ंक पॉच मन के दे । 
यह हमारा ट्रंक है, अतः यह ५ मन का है । 
(५ ) जंगरेज लोग बुद्धिमान होते हैं । 
वह अगरेज नहीं है, अत" वद्द चुद्धिमान नहीं है । 


# न्याय शाल के मूल सिद्धान्त बतलाते हुए श्नका सविस्तर वर्जन पुस्तक के 
सृतीय खण्ड में किया जायगा । 


६ हक) 


( ६ ) संखिया खाने से मृत्यु नहीं दो सकती; क्योंकि डाक्टर ते 
मुझको बुखार' में संखिया का एक योग दिया था| 

(७ ) तुम से हम बद्दस नहीं कर सकते | झ्में को वेदाध्ययन का 
अधिकार कहां : 

(८) मनुष्य की खोपड़ी पवित्र हैँ, क्योंकि चह भी दाल की भाँति 
किसी शरीर का अग है | ( तत्व विंतामणि से ) 

(९) नायमात्मा भ्रवचनेन लम्य नेषोतर्क्रेणापणीयः । इसलिये 
तार्किक लोग अनात्मवादी दोते £ । 

(१०) अधिक विद्धान प्रायः पागल द्वोते हैं । दहद आधिक पढ़ा लिखा 
नहीं है; अतः उसके पागल द्वोने की शंका नहीं है । 

(११) उसका जुर्म साबित हे, क्योंकि वह मफरूर (भागा हुआ) हैं । 

(१२) यद्द काम किसी सिद्धहस्त का हैं, क्योंकि अनारी आदमी ऐसा 
कर दी नहीं सकता । 

(१३) सब यथार्थ अनुमान तीन पदवाले होते हैँ । इस अनुमान की 
यथार्थता में संदेह करना मूर्खता दे, क्योंश्वि यह भी तो तीन 
पद का हैं । ; 

(१४) को; सत्कर्म निन्‍दनोय नहीं । 
दान सत्करम दे, अत निन्दनीय नहीं। 

(१५) शब्द भोतिक पदार्थ है। तेज शब्द नहीं, अत- पद भौतिक 
पदाथ नहीं हे । 

६१६) केवल अज्ञानी लोग ही विया की निनन्‍्दा करते हे । यद्द भज्ञानी 
नहीं, क्योंकि विया की अशसा करता है । 

(१७) कोई सत्‌ वस्तु बुद्धि के विरुद्ध नहीं हैं । 
सब असत्‌ पदार्थ क्षणिक हैं । 
अतः सब क्षणिक पदार्थ बुद्धि-विदद्ध हैं। 

(१5) देर आयद दुरुस्त आयद (जो काम देर में होता है बह भच्छा 


( दल ) 


होता दे) यद्द काम जल्द दो गया, अतः इसमें कुछ घोखा है | 

(१२) श्रेयासि बहु विध्नानि | मेरे काम (जों मैने विदेश जाने का 
विचार किया है ) में भो बहुत विश्न पढ़ रहे हैं, अंत ख्सके 
प्रेय होने में सन्‍्देह नहीं । 

(२०) पढ़े लिखे आदमी हाथ से काम करना पसन्द नही करते, इस- 
लिये यदि प्रारम्भिक शिक्षा आनैवाश्व कर दी गई, तो सब 
काम बन्द हो जायेगे । 

(२१) इस स्टेशन पर केवछ ढाक गाड़ी द्वी नहों टहरती । चोंकि यह 
गाड़ी इस स्टेशन पर नहीं ठहरी, इसालिये यद्द डाक 
गाड़ी द्वोगी । 

(२२) डेकार्ट का उदाइरण सिद्ध करता है कि कुछ दार्शनिक लोग 
गणितज्ञ होते हैं । द 

(२२) आजकल के पास दहोनेवाले एक एल. वो में से कोई ऐसा 
नहीं है जो बी ए. न हो। स्कूल में पढ़नेवाले ऊड़के बी. ए. 
नहीं दोति, इसलिये स्कूल में पढ़नेवाले लड़के एल एल बी, 
नहीं द्वो|ते । * 

(२४) मेरे ऊपर राजद्रोह का आभियोग लगाया जाता हैं । लेकिन 
मेने जो व्याख्यान दिया था, उसको कोई आदमी अपने घर में 
अकेल्ग वेंठे कर पढ़ देख । उसके कारण उसके भाव राज्य के 
विरुद्ध उत्तेजित न होंगे । 

(२५) धार मनुष्यों परह्ठी शासन का भार रक्खा जाता है। 
वद्द आदमी डिप्टी कलेक्टरी के लिये नहीं चुना गया, इसालिये 
वह धोर नहीं हो सकता | 

(२६) सब काग्रेसवादी स्वदेशी कपड़ा पहनना अच्छा समझते हैं । 
स्वदेशी कपडे का अच्छा समझनेवाले देशभणष्त हैं, अत सब 
देशभक्त काग्रेसवादी दें । 


( ६(& ) 


(२७) एक व्यवसाय के आदमियों में विरोध नदों होना चाहिए, 
क्याकि उनका एक ही सम्मिलित ध्येय हे । 

(२०) सइ मनुष्यों के बराबर अधिझार है, इसलिये सब की तनखाह 
वरादर होनी चाहिए । 

(२६) सब मनुष्य जानदार है। जानदार शब्द फारसी भाषा का हैं; 
अत. मनुष्य फारसी भाषा का शब्द है! 

(३०) दर एक आदमी अपना छुख चाहता दें, इसलिये सब 
आदीमया की सब का सुख वाज्छनीय द्ोना चाहिए । 

(३१) जे। कुछ मन के उच्च विचारों की ओर ले जाता हैं, वह श्रेय 
है। जो कुछ मन को उच्च विचारों की ओर ले जाता है, वह 
ध्येय हैं । अत- कुछ ध्येय श्रेय हे । 

(३२) क्या “लालने बहचों दोषा:” से “त 'इने बदटवो गहवो गुणा.” निकछ 
सकता हूं * यदि ताबने वहवे गुणा ठकि हूं, तो यह भी टीक 
हैँ कि अमुक बालक कठिन तादना में रहने के कारण बहुत 
गुणवाला दे । 

६३३) अगरेज ले।ग बुद्धिमान हैं । अगरेज लोग शराब पौते हैं, भत३ 
शराब पोौना बुद्धिमानी है । 

(३४) यदि भिक्षा को लोग पसंद करते हैं, नो शिक्षा के विषय में 
राज्य की ओर से जोर ठेना वृथा है । ओर यदि लोग पसन्द 
नहों करते, तो राज्य की ओर से जोर देना जुल्म है । अतः 
शिक्षा के सम्बन्ध में राज्य की ओर से जोर देना उचित नहीं। 

(१५) व्यापारेर उद्योग तभी सफल द्वेते दूँ जब कि उनका 
संचालन ऐसे छोभों के हाथ में हो जो स्दय व्यापार करते हों। 
अतः राज्य की ओर से किए हुए च्यपारिक उद्योग सफल 
नहीं हो छकते। 

(३६) परद्वित सरिप्त घरम नहीं भाई । 


( ७० ) 


पर पड़े सम नहदिं अधमाई॥ 
न्यायाधीश छोग अपराधी को दण्ड देकर पीड़ा देते हैं । इस 
लिये उनके बराबर काई अधप नहीं दे । 

(३७) अच्छे लेखक के लिये यद्द आवश्यक हें कि वद्द या तो स्फूति- 
शाली द्वो या मेहनती दो ! ग्रिबन बढ़ा मेहनती था; इसालिगे 
वह स्फूर्तिशाली नहीं था । 

(३८) यदि कोई पदार्थ चलता है तो वह या तो अपने स्थान में 
चलता हैं या अपने से इतर स्थान में । 
बह अपने स्थान में तो चलछ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ स्थित 
है, और दूसरे स्थान में चक् ही केसे सकता है । 

(३६९) राजद्रोद्दी का विश्शास नहीं करना चाहिए । देवदत्त सरकारी 
नोकर होने के कारण राजद्रोहो नहीं हो सकता, इसालिये वह 
विश्वास-योग्य है । 

(४०) पमे-अन्थों में लिखा हे कि सब जानवरों की राष्टि एक साथ 
हुई; अतः विकासवाद ठांक नहीं दो सद्चता । 

(४१) न॑चें दिए रलोक को तार्किक युक्ति का रूप दे कर बतलाइए कि 
कषि चातक को किस तकौभास से बचाना चाहता है। रे रे 
चातक सावधान मनसा मैत्रक्षणं भ्ूयता। अम्भोदा बहुवो वर्संति 
गगने सर्वेप्पिनितादशाश॥। केचिद्रश्सिराद्रयन्ति धरणीं गजेन्ति के 
चिद॒द्॒था | ये ये परयसि तत्य तस्य पुरतों मावूहि दीनंवच ॥ (हे 
मित्र चातक, स्राचधान मन से क्षण भर सुनो । आकाश में 
बहुत से बादल रहते हैं ।सब एक से नहों दै। कोई वृष्टिसे पथ्वी 

को तर कर देते हैं और कोई वृया द्वी गरजते दें । निस्र किसी 
को देख कर उसके आगे दीन चचन मत बोली । ) 
(४२) जो लोग मेहनत करके अपनी मानप्लिक उन्नति करना चाहते हैं, 
उनके लिये विश्वविद्याइय कीं पदवो शिक्षा श्राप्त करने झूँ 


( ७१ ) 


बिशेष उत्तेजक नहीं दो सकती; और इसलिये चह अनावश्यक, 
दे । जो छोग आलसो हैं और मानासेक उन्नति की परवा नहीं 
करते, उनके लिये उत्तेजना देना वृथा दे। विश्वावि्यालय की 
पदवी या तो अनावश्यक है या वृया दें । 

(४३) इम्नलिस्तान धन सम्पन्न देश है। दृशलिस्तान में खर्ण का 
सिक्का है; अत. स्वर्ण के सिक्केयाले देश धन सम्पन्न द्वोते दें 

(४४) यह काम अवश्य खराब दे, क्योंकि इसके विरुद्ध मेरी आत्मा 
साक्षी देती हैं। यदि यह खराब न द्ोता तो मेरी आत्मा इसके 
विरुद्ध क्यों कहती । 

(४५) आग लगानेवाले को दण्ड नहीं देना चादिए, क्योंकि निरए> 
हस्य तृर्ण जगत | 

(४५) साम्यवाद क्‍यों चाहते दो ? जब तक मनुष्य सदाचारी न 
बन जायें, तब तक साम्यवाद असम्भव है; ओर जब मनुष्य 
सदाचारी बन जायेंगे, तब इसकी आवश्यकता न रहेगी । इस 
का किस अकार से उत्तर दीजिएगा २ 

(४७) यद्द चूरन दस्तावर हे, क्योंकि यह रेचक है 

(४८) यदि काई गेस गरम की जाती है तो उसका ताप परिमाण 
बढ़ जाता है। अगर उसका ताप परिमाण बढ़ता दे तो उसकी 
ऊचक बढ़ती दे। और यदि लचक बढ़ती दे तो जिस 
गर्तन में वचद रक्‍्खी जाती है, उसकी दीवारों पर अधिक 
दबाव पढ़ता दे । इसकिये जब गेस गरम को जाती है, तब' 
उसके घारण कश्नेवाले वरतन की दीवारों पर अधिक बोझ 
दो जाता है । ह 

(४८) यदि पुरुषों ओर स्त्रियों में कोई भेद नहीं, ते ज्तियों को पुरुषों 
की भांति चुनाव में राय देने का आधिकार मिलना चाहिए। ओर 
यदि पुरुषों कोर श्लियों में भेद दे तो पुरुष स्लियों के अतिनिछि 


( ७२ ) 


[&« अली. 


डिस प्रकार हो सकते हैं । इस अवस्था मे ल्लियों की अपने प्रतिनिधि 
खुद दी चुनने चाहिएँ । दोनों अवस्थाओं में ल्लियों को राय देने 
का अधिकार मिलना चाहिए । 

(५०) प्राकृतिक नियम या तो निगमनात्मक तके द्वारा निश्चित दिए 
जा सकते हैं या आगमनात्मक तक से। चूँकि निगमनात्म% तर्क 
इस कारये के लिये अपय्योप्त है, इस्नलियि यह आग्रमनत्मक 
तर्क द्वारा ही हो सकता है 

६५१) यदि यह निरपराघ हे तो इसको दड नहीं मिलेगा । इसको 
दंड नहीं मिला, इससे यह अपराधी नहीं | 

(५२) यदि पीड़ा चिरस्थायिनी है तो तीत्र नहीं; और यदि तीत्र नहीं 
ते चिरस्थायिनी नहीं । इन दोनों वक्‍्यों का क्या सम्बन्ध है? 

(५३) हिंसा में काई पाप नहीं, क्योंकि “वेदिद्ली हिंसा हिंसा न भवति?! 

(५४) कोई नियम ऐसा नहीं जिसका प्रातिवाद न हो | क्‍या इस 
नियम का प्रतिवाद नहीं * 

(५५) इस पर विचार कर अपनी राय प्रकट कीजिए । 
मुद्दलिद्द का वकील--इस्र दरी के बेचने का कोई लिखा हुआ 
इकरारनामा है * 
मुहई--जब आप वाजार पूरी खरीदंन जाते हें, तर उसऊा तो 
कोई इकरारनामा नहीं लिखा जाता ! 
चर्कील--पूरियों कमरे में तो नहीं बिछाई जाता । 
मुदई--तो दरी भी कुछ खाई नहों जाती । 

(५६) जे। बहुत भूखा द्वाता है वद्द बहुत खाता है । 
थोड़ा खानवाला बहुत भूखा होता दें। 
अन' थोड़ा खानेवाला बहुत खाता, दे । 

(५७) देवदत्त मुकदमा जीत गया; इसलिये उच्चका मामला सच्चा हैं; 
क्योंकि “सत्यमेव विजयते” । 


( 'छई ) 


किव्प जन सी. €* ०. कम ० बे 
६५८) हमारे घर में सब आदसमियों की उसर ६० वर्ष से कम को है । 
हमारे घर में ४ आदमी हूं; इसलिये हमारे घर के दर एक 
शादमी की उमर १५ वर्ष से कम हे । 


(५६) खाना पीना जीवन की आवश्यकताओं नें से है। अमुक रईस 
“ छा घन खान पीने में उठ यया । अत उसका धन जीवन 
की आवश्यकताओं में उठ गया । इसी लिये वह 
निन्दास्पद नहीं | 
(६०) एक मसिन्न अपने मित्र से-- 
आज तो एकादरी हैं। आज तो आप गोइत नहीं खायेंगे । 
दूसरे मित्र--अजी गोइत सी क्या अन्न है जो नहीं खाये । 
(६१) आप बड़े बुद्धिमान हैं। आए की बुद्धिमत्ता में सन्देद् नहीं। 
काई बुद्धिमान मनुष्य इसके विपरीत न करेगा । 
(5५) अजगर करें न चाकरी पंछो करें न काम | 
दास मल्का कद गए सब के दाता राम ॥ 
(६२) पठितव्य तदपि मरतव्यं ना पठितव्यं तद॒पि मरतव्य दथा दन्त 
किटा किट कि कर्तेव्य॑ । 
(६४) मनुष्य सब जानवरों में भ्रेष्ट हें; जतः मनुष्य छी प्राण शाक्त 
सब जानवरों से श्रट्ठतम है । 
(६५) इंसाई धर्म सब से श्रेष्ट है, क्योंकि सलार में राजनीतिक महत्ता 
इंसाई जातियों को द्वी दे । 
(६६) दूसरे मनुष्य से प्रेम करना परम धर्म है। व्यभिचारिणी दूसरे 
मनुष्य से प्रेम करता है, अत- वह धर्मात्मा है । 
(६७) केवल द्विज लोग द्वी शिखा रखते हैं । देवदत्त द्विज हे, जत 
वह शिखा सून्न रखता है । 
(६८) गरीब लोग घन्य हैं। यह अमोर हे, अतः यह निन्‍्दर्नाय है । 


( ७७४ ) 


(६४) पढे लिखे मनुष्य जालुसाजी करते हैं। फिर पढ़ाने से क्या 
लाभ ? पढ़ना नहीं तो जालखाजी कहाँ से दोगी। 

(७०) इस पुस्तक को किसी ने पढ़ा दे, क्योंकि इसके पन्ने कदे 
हुए हैं । 


आगमनात्मक तक 
पहला अध्याय 


आगमन अथवा व्याप्तिग्रह के साधन 
तराएॉ0एणाः 


यूरोपीय निगमनात्मक अ्ज्ञमान में व्याप्ति श्र्धांत्‌ देठ और: 
साध्य का जो सम्वन्ध होता है, उसको मान लेते हैं, सिद्ध नहीं: 
करते ह। अरस्तातालीसी अनुमान आकार: 
मार्भिक (80779)) है। यद्यपि असत्य पूर्व 
वाक्‍्यों से भी सत्य निगमन ((0#९०४०७०7) 
निकल आने की खंभाषना हे, ( उदाहरणतः--मजुष्य लोग 
चतुष्पद होते है, ऊँट मज्ुष्प होते है; अतः ऊंट चतुष्पद होते 
है ) तथापि पूर्व चाक्‍्यों की खत्यता स्थापित किए बिना निग- 
मन की सत्यता का निश्चय नहीं हो सकता। कभी कभी अज्ञुमानों 
में पूर्व बाक्यों की पुष्टि भो कर दी जाती है। फिर इस पुष्टि 
की भी पुष्टि की आवश्यकता पड़ जाती है ओर उपजीवक: 
अनुमानों की *ंखला यँध जाती है। अन्त में हम को किसी 
न किसी सिद्धान्तसचक वाक्य में आश्रय लेना पड़ता हे 


आगमन को आन 
वदयकता 


हे। 
ऐसे सिद्धान्तों की आरप्तिया आगमन करने को दी श्रागमन कहते 
है। नन्‍्यायशासत्त्र के पंचावबवी अनुमाम में निगमन और आग- 


कप 
तु 


( ७दे ) प 


अन दोनों दी का योग किया गया है । नेयायिकों का अनुमान 
'डतना आऊएर मात्रिक नही है जितना कि प्राचीन ओर भध्य 
कालीन युरोप का तके था। पंचावयवी अनुमान में जो आगमन 
हे, वद अह्ललिनिदेश समाज है। उदाहरणो से नियम को प्राप्त करता 
ही आगमन का सुख्य उद्देश्य हे। पंचावयवी अनुमान में जो 
दष्ठान्त दिया जाता है, उससे दो श्रभिप्राय हैं। एक तो यह कि 
ऐसे उदाहरणो के भूयोद्शेन से यह मियम प्राप्त इआ है, ओर 
यह उदाहरण इस बात का भी प्रमाण है कि नियम मनगढ़न्त 
नदी हैं वर्त अचुभव-सिद्ध हैं। उदाहरण ऐसे ही लिए जाते 
हैं जो अनुभव के प्रतिकूल न हो । इसी लिये बहुत से आचायों 
ने देत्वाभासों के साथ दृष्टान्ताभास भी माने हैं। भारतीय तके- 
शास्त्र में वस्तु की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया गया है। 
जो कुछ हो, यह बात अचश्य मानना पड़ेगी कि निगमन 
की पूरी पुष्टि विना आगमन का आश्रय लिए नही हो खकती | 
निगभनात्सक अच्चुमान में हम खिद्धान्तों अर्थात्‌ नियमों 
से चलते हैं; ओर उनके श्रन्तर्गत जी विशेष घटनाएँ या उदा- 
कक हरण आते है, उनको स्पष्ट करके चतलाते 
हल आन आए मन है। इसके विपरीत आगमनात्मक अनुमान 
मर सर पाप 5 विशेष घठमाओं या उदाहरणो से 
चलते है ओर किसी व्यापक नियम को उनसे प्राप्त वा 
पखिद्ध करते हैं। निगमन में बड़ी व्यासिवाले नियम से छोटो 
व्याध्तिवाले नियम पर जाते हैं ओर झागमन में छोटी व्याप्ति 


( ७७ ) 


से बड़ी व्याप्ति पर जाते हैं। निगमन में नीचे जाना द्वोता है; 
आगमन में ऊपर चढ़ना पड़ता है | इन बातों से यह न समभ्क 
लिया जाय कि ये दो प्रतिकूल क्रियाएँ है। विचार की क्रिया तो एक 
ही है, निगमन और आगमन ये उसके दो अंग है। दोनों ही में 
विचार नवीन वात की ओर जाता है। भेद केचल इतना ही है 
कि निंगमन में व्यापक नियम से चलना पड़ता है श्रोर आग- 
मन में उदाद्रणां से | दोनों ही तरह के अनुमान एक दूखरे के 
सहायक है। विना आगमन के निगमन की पुष्टि नहीं होतीं । 
ब्याप्तिस्वक वाकप की, जिसे खत्य मानकर हम चलते हैं, 
अन्तिम सिद्धि आगमन से द्ोती है । कवि लोग मनुष्य 
ने के काएण नाशवान हैं, यह अनुमान “मनुष्य नाशवान है” 
इसी सिद्धान्त पर निर्भर है । किन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता 
अनेकानेक मनुष्यों के उदाहरण लेकर आगमन द्वारा ही सिद्ध 
हुई है। आगमनात्मक अनुमान की भी पुष्टि बिनो निगमन के 
नही दोती | जैसा कि आगे चल कर वतलाया जायगा, कल्पना 
(5५४7०८४४७9) की पुष्टि के लिये हम को उस से निममना- 
त्मक अनुमान निकालने पड़ते हैं; ओर जब तक बह निगमन 
अनुभव-सिद्ध न हो जाय, तब तक कल्पना की पुष्टि नही होती । 
वास्तव में दोनों प्रकार के अनुमान प्रकृति में नियमों की 
व्यापकता का प्रमाण देते रहते हैं। निगमनात्मक अनुमान यह 
वतलाता है कि किसी व्यापक नियम के अन्तर्गत कोन कौन से! 
विशेष उदाहरण आ जाते है; ओर आगमनात्मक तके ले यह 


( छमे ) 

“जनलाया जाता है कि विशेष उदाहरण जो वाह्य दृष्टि से भिन्न 
भिन्न दिज़ाई पड़ते हैँ, अभेद रूप से एक दी नियम का पालन 
कर रहे हैँ । निगमन में नियम को लेकर उसका पूण विस्तार दत- 
लाया/जाता है ओर आगमनात्मक तक हारा नियम के चिस्तार 
अर्थात्‌ नियम के पालन करनेवाले उदाहरणों में जो नियम 
व्याप्त है, उसे बतल्ाते है। दोनों संसार ओर घिचार को नियम- 
घद्ध ओर ज्ञानमनय सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार से आगमन 
ज्ञान का एक मुख्य खाधत है । इसका उद्देश्य व्याएक नियम 
वा सिद्धाल्तों को स्थापित करना है। 

यह्द नियम संखार के पदार्थ या क्रियाओं के धर्म बतलाते हैं 
और पुष्ठट हो जाने पर सिद्धान्त की कोटि में आ जाते है। 
प्रत्येक विज्ञान में, चाहे बह दृश्य पदाथों से 
सस्बन्ध रण्ता हो ओर चाहे अदृश्य से, 
कुछ न कुछ सिद्धान्त निरूपित किए जाते हे 
अर्थ शास्त्र का एक नियम है कि जब किसी वस्तु की माँग बढ़ती 
है ओर उस फी आमदनी कम होती है, तव उस छा स़ढय बढ़ 
जाता है। भोतिक विज्ञान में नियम है कि किसी तेजवान पदार्थे 
को जसे जेसे निकट लाते जाये, चैले घेसे दूरी की निष्क्मण 
उपपत्ति ([7४९:४६ 7285) के अनुखार तेज दूरी के वेग क्रम से 
बढ़ता है। जैसे यदि कोई आलोकवान पदार्थ दो फुट को दूरी 
पर रक्‍्खा हो ओर वद एक फुट को दूरी पर कर रख द्या 
जाय, तो दूरी आधो रद गई, किन्तु रोशनी चो मुनी हो जायगी । 


सावारण नियम 
जार विशेष घटनाएं 


( ७६ ) 


इसी प्रकार हर एक शाझ्र ओर विशान के नियम हे । ये 
नियम पदाथों के साथ लगे हुए है। ये नियम उन परिस्थितियाँ 
को जिन में कि पदार्थों में परिवर्तन होता है और चह रकम 
ओर रूप जिससे ये परिवर्तन होते हैँ, वतलाते हैं ।प्रत्येद्द चस्तु 
संसार की अन्य वस्तुओं से खम्बन्ध रखती है ओर नाता रूप 
ओर क्रम से व्यवद्दार का विषय बनती हे हर एक चिज्ञान 
वस्तु को अपनी दृष्टि के अनसार संसार के तारतस्य में स्थान 
देता है ओर उस के व्यवहार का नियम ओर ऋम निश्चित 
करता है । यद खाधारण शान चाहे जाति मात्र को जतलावे 
( जैसे मनुष्य)चाहे जाति के किसी व्यापक गुण को बतलाचे, 
जैसे मनुष्य नाशवान है,)चादहे पदार्थों की क्रिया का क्रम चत- 
लावेजिसे भ्रद्द दी्च बुत (5956) में चलते हैं.) चाहे व्यापक 
सम्बन्ध बतलावेजिसे निरुयोगीपन ओर निर्धनता का, ]हम को 
विशेष से ऊपर ले जाते है । यद्यपि इन का आधार विशेष में 
है झिन्तु यह विशेष से बाहर जाते हैं. श्लोर तभी देश कात्न 
से बाहर की बात कद सकते दे । विशेष देश काल से संकुलित 
है, किन्तु उस में जो व्यापक नियम वा सिद्धान्त हैं, वे देश 
काल से बाहर हैं| विज्ञान घटनाओं और विशेषों को घुलना 
करके इस साधारण को एक पकार से चादर निकाल लेता है 
ओर इन के सहारे भविष्य में प्रवेश करने लगता हैं । मनुष्य ने 
इसी साधारण को प्रथक्‌ करने की शक्ति से ऋपना भ्रझ्॒त्व 
स्थापित किया है| किन्तु यह शक्ति घर में बैठकर नहीं भाप्त 


( ऊर० ) 


होती । यह शक्ति विशेषों के निरीक्षण द्वारा दी प्राप्त होती है। 
प्रकतति की सेवा करने पर हो प्रकृति पर आधिपत्य मिलता है। 
मनष्य जाति ने जो रेल ओर स्थीम एँजिनां, तार ओर टेलीफोन 
द्वाया दूरी के प्रश्न को दल किया है, वह प्रकति के सावधानी के 
साथ निरयक्षण छारा ही किया है। इन सिद्धान्तों द्वारा केवल क्रिया 
कोशल ही नही प्राप्त होता, वरन्‌ हमारे ज्ञान में व्यवस्था उत्पन्न 
होतो है ओर नानात्व में एकत्व ओर विभक्त में अविभक्त का 
आदर्श चरिताथ होने लेगता है । 

यह ऊपर बतलांया जा चुका है कि आगमनात्मक तके 
इमको साधारण नियम के प्राप्त करने भें सहायता देता है । 


अब प्रश्न यह है कि वे साधारण नियम 
4 कक किस प्रकार के हैं अर्थात्‌ उन का वास्तविक 
और आगमनात्मक अप क्‍या है | साधारण दृष्टि से हम किसी 
तर्क का विकास जाति के लिये सी कोई व्यापक नियम 
बना सकते हैँ जब कि डस जाति के सब 
व्यक्तियों को देख ले | उदाहरणों या विशेषों की गणना कर 
जल में पाए जानेवाले किसी गुण को उस ज्ञाति का गुर 
बतला देने को ही बहुत से लोगों ने आगमन का मुख्य लक्ष्य माना « 
है । अरस्तू ने भी प्रायः गणना के ही सद्धान्त पर ऐसे व्यापक 
नियमों का आगमन दिखिलाया है। एक उदाहरण लीजिए । 
आदमी, घोड़े, खच्चर आदि जानवर चिरजीबी होते है । 
आदमी, घोड़े, ज़च्चर, अदि जानवर पित्त ( 86 ) शूल्य 


( र१ ) 


हैं, श्रतः पि्त-शुत्य जानवर चिरजोवी होते हैं। इस अनुमान 
का आकार ठीक नदी है। जब तक कि यद्द खिद्ध न हो जाय 
कि मनुष्य, घोड़े, खच्चर येसव पिच-शुन्य जीवों की संख्या“ 
पूरी कर देते है अर्थात्‌ जब तक कि द्वेठु ओर पक्त की व्यापक- 
ता बराबर हो न जाय, तब तक यद्द अनुमान दूषित रदेगा। 
अ रस्ताताल्लीस के लिये पूरी गणना असम्भव न थो, क्योंकि 
उसने जातियों की गणना की थी, व्यक्तियों की नही । जहाँ पर 
व्यक्तियों की गणनां की जाती है, वहाँ पर यदि व्यक्ति थोड़े 
नहीं है, तो गणना के आधार पर खिद्धोन्तो का स्थापित करना 
असंभव हो जाता है। बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जद्दाँ 
गणना करना सहज है । उदाहरणाथे, किसी अलमारी की पुस्तकों 
को देख कर यह कह देना कि ये सब पुस्तक अंग्रेजी भाषा में 
लिखी हुई है, असम्भव नहीं हैं । बहुत से ताकिंकों ने ऐसे ही. 
गणनाजन्य अनुमान को पूर्ण आगमन (९९४९००६॥४०४९८४००) 
बतलाया है। यह उनकी सर्वेथा भूल है। केवल गणना से नियम 
स्थापित नही हो सकते | यूरोपीय आगमन शाझ्ष के आदि 
कत्ता वेकन (88८०५) ने ऐसे गणशुनात्मक आगमन को बच्चों 
का खेल वतलाया है। इसमें सब उदाहरणों की गयना के 
असस्भावना-जन्य दोष के अतिरिक्त कई ओर भी दोष हें । 
आगमन का अर्थ सूची बनाना नहीं है । आगमन में नई वस्तु 
का आविष्कार करना होता दे--ठश्य से अदश्य पर आानए 
पडता है। रजिस्टर बनाना अनुमान का काम नहीं, धरन्‌ 


ध् बा % 


( झरे ) 
विश्लेषण (478]99 8) द्वारा. अटल सम्बन्धों को दिजलाना _ 
ही आगमन का सुरूय लद्य है। घणनात्मक अनुमान में कोई 
सम्बन्ध निश्चित न होने के कारण सदा यह-भय लगा रहता 
है कि कोई ऐले नए उदाहरण निकल आये जो नियम का 
विरोध करें। जब हम को अपने अनुमान में सम्बन्धों को इससे 
पूर्चाजित ज्ञान से सलगति मित्र जातो है, तब यह भय नही 
शहता कि कोई भावी घटना या उदाहरुण हमारे निर्धारित 
सम्बन्ध का प्रतिवाद॒ कर सकेगी। जेंसे जेखे हमांरा ज्ञान 
चढ़ता जायगा ओर उसके अंगों की संगति होतो जायगी, चेखे 
बेसे यह विचार इृढ़तर दोता जायगा । 
संक्षेप से निंगमनात्मक तक का विचार इस प्रक्नार विकास 
को प्राप्त हुआ है। 
यूरोपीय दशेन में खब से पहले खुकरात ने आशमनात्मक 
पद्धति का व्यवहार किया है। बह अपने प्रश्नों द्वारा लोगों को 
विशेषसे साधारण एर ले जाता था। उपनिषदों में भी 
चुकरात इसी प्रकार की थुक्तियाँ आती हैँ । न्याय, घीरता, 
वीरता आदि के-विशेष उदांदरणां से उसने उनका 
सामान्य बोध स्थिर करवा चाहा था। यद्यपि यह पूर्ण आग 
सब नही है, तथापि इसको हस आगसन का पूर्व झूप कद 
खकते है । ॥ 
जैसा कि ऊपर दतलांया जा चुका है, अरस्तू के मत से 
आगमन भागों से पूर्ण एइर अथवा छोटे वर्गो से बड़े चर्गों पर 


( ए्ईे ) 
साना है। इसमें भी एक्क प्रकार से गणनात्मक आगमन 
होता है । 
इन लोगों के विचार में गणना का चविचांर प्रधान था। 
जि बात के बहुत से उदाहरण देखे गए, उसी के आधार पर 
सामान्य विचार बना लिया ज्ञाता था। 
-मध्य-आलीन ताकंक यह विचार वास्तव मे सामान्य बोध नही 
कहा जा सकता, वरन्‌ विशेष घटनाओं 
या स्थितियों का मानसिक योग है । यदि किसो सभा के सब 
आदमियों को कोला कपड़ा पद्दिने देखा, तो कह ' दिया 
कि इस सभा के सब मनुष्य काले कपड़े पहने हैं। उन 
लोगों के मत के उदाइरणों की खंख्या ही आगमन का पझुझूय 
अंग हैं। यदि संख्या पूर्ण हो गई ता आगमन पूर्ण है, और 
नहीं तो आगमन अपूरणो है। वे लोग विश्लेषण छर कास्ये 
कारण सम्बन्ध नही स्थापित करते थे, इसलिये उनको खड़ा 
यह भय रद्दता था कि साथो अनुभव हमारे सामान्योकरण 
को क्ूठा न कर द्‌। गणना के आधार पर जो सामान्योकरण 
दाता है, उसमें ऐेला भय लगा रहना ठीक ही है। 
वेकन ने आगसन में पहली बार भावात्मक ओर अभावा- 
स्मक उदाहरणों की तुलना का विचार प्रकट किया। इस 
तुलना दारा सामान्य शुर्णयों का एकत्र करना ओर 
उनका आधार ढूँढ़ता वेकन खाहब ने बतलाया । यह 


खाज-अकारणों के वहिष्करण (2०5००) हारा दो खकती 


बेकन 


( 8 ) 
' है। बहिष्करण का विचार आजकल के घिचार मे भी सम्मि- 
लित द्वो गया है ! 
मिल साहब के आगमन सम्बन्धी विचार चार श्रेणियों में 
मिक. छिखे जा सकते हैं । 
(।) 80 ॥8 त/8 शा ४ [7676४०९५ [707 टा0 जप ९६5६४ 
(0 प्रशाट्प्र०७४ ९४४९५, अर्थात्‌ ज्ञात से अज्ञात फा अनुमान 
करना। (2) &मरिए्ा88 ० ० ०४83 8 97९6ी0४९ एजेंट 
प्रवह 9669 06070 70८ 06 50772 ९88९8 0९]078/घ£2 (0 
+४6 ०।४४४ किली जाति के विषय में ऐसो धविथेय स्थापित 
करना जो उसके कुछ व्यक्तियो,में देखे गए हा। (3) 0०४०४०- 
[९ 2808088 80074 प]25 79 ए९ & ८६7697 97087 
7956 0006४ विग्रए5 श्वाएा #882770)6 ं।6ए 2 ९ 
६९ 8६7८ 97009०779... चूँकि पदार्थों म॑ कोई गुण पाया 
जाता है, इसलिये उनसे साहइश्य श्खनेवाले पदार्थों में भो 
बह्दी गुय पाया जायगा। (4)0०7९प१[घ९ 79९८४४४९ » धए 
प88 ग्राश्या ३६९१ 9 फा०एध:४ए 8६ & एश/क्षेंत तगप्र8, 
६480 4६ प्र83 870 जी) प४ए४९४ 9 97096870ए 8६ 0067 
०. चूँकि एक पदार्थ ने एक काल में कुछ गुण प्रकट किए हें, 
इसलिये ओर खमय में भी उसके घद शुण रहे हैं और रहेगे। 
सिल साहब का घुख्य आधार सादश्य म॑ हे-/]४6घ४०१०४ १8 
धारण उ>ए9&:8005 ०06 धार मांग 57 ऊिएा छह परमाला 
, ध्: छ3६ छा एग्म0स़ ६0 7९ पिपछ का 8 एवाएएप्रोप्र४ 


( ८५४ ) 


0886 07 0०६४8४6७४ एत] 92808 वध & ९४४९६ फताएटा 
इट्डशाप06  फिछ छिवल्क ग्रि एशाशिग्र 88997587]6 
7९९७६९६७.'” शर्थात्‌ आगमन मन की चह क्रिया है जिसके 
द्वारा हम यह अज्ुमान करते है कि जो बात हमने एक था 
अधिक विशेष घटना वा घटनाओं के विषय में सत्य पाई है, 
यह उन सब घटनाओं के विषय में सत्य पाई जायगी जो 
कि उस घा उन घटनाओं से कुछ निर्दिष्ट बातों में सादइश्य 
श्खती दो | 

घतंमान काल के विचार से आगमन का लक्ष्य इस प्रकार 
है कि हम विश्लेषण दारा आवश्यक ओर अनावश्यक परिस्थि- 
'तियों को अलग कर आवश्यक सम्वन्धो से उन साधारण 
नियमा को स्थापित करते है जो उन आवश्यक परिस्थितियां 
में खदा प्रयुक्त होते है। आजकल के आंगमन का मूल रू 
है--विश्लेषण दारा अनावश्यक का बहिष्करण ( डिजटाए- 
5700) ओर आवश्यक खम्बन्धों का संयोजन (3799/7६8)5) 
यह आवश्यक सम्बन्ध समान परिस्थितियों में हमेशा 
सत्य पाए जाते हूँ । इनकी सत्यता ददाहरणों की खंख्यापर 
निर्भर नहीं है, चरन्‌ इस बात पर निर्मर हें कि यह हमारे 
ज्ञान की व्यवस्था से खाम्य रखते हैं; ओर यह तभी 
असत्य दो खकते हैँ जब प्रकति अपना क्रम वदल दे ओर 
हमारा सारा शान उलट पुलट हो जाय । उदाहरणों को 
'संच्या केवल इसी लिये झावश्यक दोती हे कि भिन्न भिन्न 


न 
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उदोहरणर के निरीक्षण से यह बांत जान लें कि क्‍या बाठः 
आवश्यक है ओर क्या अनावश्यक । मिल साहब की 
पद्धतियाँ इस बात की जॉच में बडी सहायक हैं। साधारण 
नियम एक उदाहरण से सी निकल सकता है; ओर जहाँ पर 
सम्चन्धों का तारतम्य ठीक मिल जाता है और हमको यह 
विश्वास द्वोता है कि हमारा विश्लेषण ठोक हो गया है, वह 
हम को अन्य उदाहरणों की आघधश्यकता नही रहती। यह 
साधारण नियम विशेष घटनाओं की गणना का योग नहीं हे, 
वरन्‌ प्रकति की एकाकारता ( जिसका वर्णन आगे किया 
जायगा ) के धकार हैं । हमारे ज्ञान का साम्य सत्य की कसोटी 

है ओर यही इन नियमों की रूत्यता का प्रमाय है । 
आजकल फे तक ने ये साधारण नियम धायः कार्य कारण 
सम्बन्ध के रूप में दी माने है । वोटों ने दो सम्वन्ध माने है-- 
हि एक तड॒त्पत्तिषश्चर्थात्‌ कारण सम्बन्ध ओर एक 
आगमन के परदन्य टाक्य ( जेसे, शिशपा वृक्ष दै ) | बोद्धों का 

में तुल्नात्मक्तक | ली उमर ही 

विचार कहना है कि व्यापत्ति अन्चय व्यतिरेक से 
जानी ही जाती हे .किन्तु उसके निश्चय का 
आधार तादात्म्य ओर वड़॒त्पक्ति में दी है। चूँकि कारण से 
कार्य की उत्पत्ति होठी है, इसलिये कारण से काय्ये का अज्ञु- 
मात कर लिया जाता है| ताद(त्म्य में जो एकता है, उसी एकता 
के आधार पर अनुमान हो जाता है। न्याय ने इस विषय में 
कई आपत्तियाँ उठाई' हैं ज्ञिनका उल्लेज॑ तृतीय खण्ड में किया 
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जायगा। किन्तु इतना कह देना आवश्यक दै कि तदुस्‍्पत्ति ओर 
तादात्य में देतु के खाध्य के साथ जितने सम्बन्ध हो सकते हैं, 
वे सब निशे् नदी हो जाते । यह बात जेन तके के देखने से 
स्पष्ट हो जायगी | व्याप्य, कार्य, कारण, पूवे, उत्तर, सहचार 
इतने धकार के हेतु ओर खाध्य के सम्बन्ध माने हैं। इनमें से 
व्याप्य ओर तादाल्य एक ही है | कारय्य और कारण तदुत्पत्ति 
में आ जायेंगे। पूर्व, उचर और सहचार के लिये बोद्ध न्याय 
में कोई स्थान नहीं रहता | इसी लिये न्याय में अधिनाभाव के 
व्यापक सम्वन्ध को माना है। उसमें सब सस्वन्ध आ जाते 
हैं। यदि पूछा जाय कि इस सम्बन्ध के अदटुट ओर निश्चया- 
त्मक होने का वया प्रमाण हे, तो यही उच्चर मिलता है कि 
ब्यभिचार रहित भूयोद्शन दी हमको निश्चय दिलाता है । यदि 
उसमें शंका हो तो तक छार निष्त्त कर ली जाती है। शंका 
करने से हमको व्याघांत में पड़ना पड़ता है | शंका की अवधि 
व्याघात तक ही है। “व्याघाताधिराशंकँ” | वारतव में 
देखा जाय तो बोछ ओर न्याय मत में थोड़ा ही अन्तर 
रह जाता है; क्योंकि अन्त में जब हम तके द्वारा व्याघात पर 
पहुँचते है, तव उस व्याघात में यद्दी पाया जाता है कि स्याति 
की हुई व्याप्ति के प्रतिकूल मानने से कार्य कारण सम्बन्ध या 
तादात्य सस्वन्ध वा किसी निश्चित अनुभव के विरोध में 
पड़ना होता है; इसलिये हमारी शंका ठीक न थी । 
इश्न साधारण नियमों के स्थापित करने में दृमको सब से 


( ८८ ) 

पहले निरीक्षण से काम पड़ता है। किन्तु यह निरीक्षण बिना 
साधारण नियमों के कुछ अर्थ नदी रफ्तता! 
यह साधारण नियम पहले अटकल से सोचे 
जाते हैं। उस अवस्था में ये कल्पना के नाम से पुकारे 
जाते हँ। ये कल्पनाएँ निरीक्षण में सहायता देती हैँ ओर 
निरीक्षण हम को कह्पनाएँ यनाने में सहायता देठा हे। 
फिर इन कल्पनाओं की परीक्षा की जाती है। यद्द परीक्षा दो 
शीतियां से द्वोती है। एक सीधी रोति हे और दूखरी फेर क्री रीति 
छै। जहाँ पर कार्यकारण सम्बन्ध हमारे निरीक्षण का विषय 
चन सकता है, वहाँ पर सीधी रीति से फास लिया जाता हे 

ओर जहाँ पर कार्य कारण सम्बन्ध निरीक्षण का विषय 
जहीं बन सकता, पचहाँ पर फेर की रीति से काम लिया जाता 
है। ऐसी अवस्था में कल्पना से काम लिया जाता है। पीछे 
से इस करपना से निगमन निकाले जाते हैँ श्रोर देखा जाता है 
कि ये निगमन अनुभवखिद्ध दोते है या नहीं । यदि थे 
अनभवसिद्ध होते हैं तो मूल करपना भो सिद्ध हो जातो है | 

कभी कसी सीधी रीति से सिद्ध को हुई कल्पना की सो पुष्टि 
फेर की रीति से कर लो जाती है। संक्तेप से निगमन पद्धति में 
कल्पना का उदय और पुष्टि के ही साधन बतलाए जाते है | 
यद्दी कल्पनाएँ सिद्ध दोकर नियम या खिद्धान्त का रूप धारण 
कर लेती हें । इन्ही सिद्धान्तों का स्थापित करना आगमन का 
आुख्य लक्ष्य-है | 


आगमन पद्धति 


( मर ) 
पहले अध्याय पर अभ्यासाथ प्रइन 


६ ? ) साधारण निगमनात्म तक को न्‍्यूनता बतलाते हुए आगमनात्मक 
तर्क वी आवश्यकता बनलाइए और यह भी बतलाइए कि उस 
न्यूनता को भारतीय पचावयवी न्याय किस प्रकार पू्ण करता दूँ । 

( + ) नियगमन ओर आयमन का भेद आर सम्बन्ध बतकाइए । 

(३ ) अरस्तू से ऊकर वर्तमान छाल तक आगमनात्मक तऊ के विचार में 
जो विकास हुआ हे, उसको प्रेणोबद्ध रूप में दिखलाइए । 

(४ ) पूर्ण ओर भपूर्ण आगमन में सेद बतलाइए, इस सम्बन्ध में यद्ट भो 
बतलाइए कि साधारण नियम का जो निगमनात्मझ अनुमान में बृहृद्‌- 
नुमापक वाक्य बनता है, उसका वास्तविक रूप क्‍या हैं । 

(५ ) “अह्ृवति की सेवा द्वारा दी इम उच्त पर विजय प्राप्त कर सकते हे ।” 
इसका व्याख्या कीजिए | 

( ६ ) बेकन ने एग आगमन को ब्च्चों का खल क्यों बतलाया है * 

( ७ ) भारतीय तार्किकों छा आगमन के सम्बन्ध में क्‍या मत थे ? इस 
सम्बन्ध दीद्ध और न्याय मत की किस प्रकार एक वाक्यता हो 
सकती है ? 


दूसरा अध्याय 


आगमन पद्धति 
निरीक्षण और प्रयोग 
यह तो ऊपर बतल्ांया ही जा चुका है कि अनुभव का विषय 
विशेष उदाहरण है न कि सिद्धान्त, किसी खिद्धान्त के प्राप्त 
हे करने के लिये हमें घटनाओं ओर उदाहरखों 
कल्पनाआ का उदय 
और उनकी पुष्टि को सावधानता से देखना पड़ेगां। इस को दम 
वेशानिक सांषा में निरीक्षण ((09527४४/07) 
कहते है । विशेष उदाहरुणों के देखने से विचारवान मनुष्य का 
हृदय सन्तुए नही होता । घटनाओं की व्याख्या करके उन को 
किसी नियम के भीतर लाना पड़ता है | साधारण ओर 
वेशञानिक पुरुष में इतना ही अन्तर है कवि खाधारण पुरुष 
स्फुट बातों के ज्ञान से सन्त॒ुष्ट हो जाता है ओर बेशानिक उन 
फुटकर बातों को किसी व्यापक नियम के अध्तर्गत कर के 
उनको अपने ज्ञान के तारतस्य में स्थान देता हे। निरीक्षित 
घटनाओं की व्याख्या कल्पनाओ ( 79979०/४6835 ) द्वारा की 
जाती है। इन कल्पनाओं मे से कुछ ठीक मान ली जाती हैं, 
ओर कुछ नही मानी जाती हैं । जो कर्पनाएँ विचार के नियमों 
के अनुकूल पड़ने के कारण मान ली जाती है, वे नियम वा 
सिद्धान्त (7.8७9) की कोटि में थ्रा जाती हैं। कल्पनाओं के 
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उदय और पुष्टि ऊे लिये कई प्रयोगात्मक रीतियों को काम में 
लाना पड़ता है । कमी कभी निरीक्षण तथा भ्रयोग ( पड0४:॥- 
गा०४६ ) दोनों ही संभव होते है ओर कभी केवल निरीक्षण । 
जहाँ पर कि सामग्री ऐसी होती है कि जिस पर हमारा थोडा 
बहुत ऐसा अधिकार हो ओर जिस के द्वारा हम घटनाओं में अपने 
आ्रावश्यकतानुसार थोड़ा बहुत रद बद्ल कर सके, वहाँ हम 
प्रयोगात्मक रीतियों से लाभ उठा सकते हैं । नहीं तो हम को 
केवल निरीक्षण से ही सनन्‍्तुण रहना पड़ता है। कल्पनाओ की 
पुष्टि की एक यह भी रीति है कि हम अपनी कल्पना से निग- 
मनात्मक अनुमाव करे और फिर देखें कि दमारे निगमनात्मदः 
अनुमान अनुसवलिद्ध होते हैं या नहीं। यदि वे अदुसव- 
सिद्ध हो जायें वा ठीक है, अन्यथा नही । यद्द रीति प्रायः सभी 
अवस्थाओं में काम में लाई जाती है । किन्तु ऐसी अवस्था में 
जहा पर क्लि सामग्री हमारे अधिकार से बाहर होती है, इस 
रोति का प्रयोग आवश्यक हो जाता हे। इतना अचश्य ध्यान 
रहे कि कल्पना का उदय बिल्कुल निरीक्षण के बाद नही होता। 
निर्रक्षण के पूर्व भी कुछ न कुछ कल्पना वैज्ञानिक के मन में 
रहती है. जिस के सहारे वह अपने निरीक्षण का क्रम निश्चित 
करता है। बिना ऐसी कछपना के पेन्नानिकों का निरीक्षण उन्मत्तों 
का सा्रकाए्ड तारडव ही वन जायगा। निरीक्तित पदार्थों में 
काय्ये कारण सम्बन्ध निश्चित करके उनको सिद्धान्त के भीतर 
लाना आगमन पद्धति का मुख्य लद्दय है । 


( &२ ) 


आगमनात्मक अनुमान का काम निरीक्षण से व्याख्या पर 
“ले जाना है। निरीक्षित पदार्थों का वर्णन कर देने मात्र से 
फिल औोर विज्ञान कृत कार्य्य नहीं हो जाता। कई चार 
ते के निरीक्षण से हम यद्द कह दें कि बारूद 
में आग लगाने से शब्द होता है अथवा बर- 
सात के दिनों में घड़ो का पानी ठंढा नही होता। यह वर्णन 
मात्र है । जब तक इन बातों की पूरी पूरी व्याख्या न कर दी 
जञाय शर्थात्‌ इब बातों का सम्बन्ध ओर सब नियमों से 
यतला कर ज्ञान के तारतस्य मे इनको स्थान न दे दिया जाय 
“तब तक यह कान विज्ञान की पदचदी नहीं प्राप्त कर सकता | 
इसको केवल मानसिक नोट दुक का एक नोट कहेंगे। यद्यपि 
बहुत से विज्ञान केचल वर्णन की अचस्था से ऊँचे नहीं, 
किन्तु चर्णान विधान का उद्देश्य नहीं है । केवल निरीक्षण 
- छारा बतलाया जाता था कि अह दीघे चृत्त ( 7]956 ) में 
चलते दे । न्यूटन ने इसकी व्याख्या की थी ओर बतलाया था 
कि उनकी क्यो ऐसी चाल है। नन्‍्यूटन ने केप्लर प्रतिपादित 
नियमों को गुरुत्वाकर्षण के नियम से सम्बद्ध कर उनको 
चर्णान की कोटि से व्याख्या की कोटि मे पहुँचा दिया। 
अब निरीक्षण ओर प्रयोग का विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
* जाता है । 
निरीक्षण 
न्‍्यायशासत्र में सब अनुमान को प्रत्यक्तपूर्वक कहा है। 


( &३ ) 


(तत्पूवक त्रिविधिप्रनुमानम्‌&) | प्रत्यक्ष दी अनुमान की आधार 
कप शिलो है। हम सिद्धान्तों से अज्ञुमान करते है, 
सक्रिय निरीक्षण. नसों सिद्धान्त दी कहाँ से आते हैं ? उदाहरण 
को निरीक्षण से ही लिड़ ओर लिब्ली का 
संवध प्राप्त होता है । निरीक्षण अनुमान और विशेष का 

आगमनात्मक अतमात का मुख्य अंग है।यह अनुमान को 
पहली श्रेणी है। यदि इसमें भूल हुई तो अंत तक भूल ही होती 

चली जायगी | निरीक्षण सक्रिय ओर निष्क्रिय दोनों प्रकार का/ 
माना गया है ) जहाँ केवल निरीक्षण ही निरीक्षण करना होता है, 
डसको निरीक्षण अथवा निष्क्रिय निरीक्षण कहते हैं। उसमें 
रद्‌ बदल करने की कोई आवश्यकता वा अघसर नहीं होता 
निष्क्रिय निशये क्षण अच्छा शब्द नहीं है। निरीक्षण में ध्यान 
की सक्रियता तो अवश्य लगी ही रहती है। हमारे सारे मिरी- 
क्षण में चुनाव रद्दता है; नही तो निरीक्षण असम्भव दो जाय । 
मालूम नहीं एक समय में कितनी घटनाएँ दोती रद्दती है, 
उन सब घटनाओं का ध्यान में समावेश करना अलम्भव हे। 
जो घटनाएँ किसी विशेष लद्य से संगति रक्ती है, वद्दी निरी- 


» तंत्पूवंक मित्यनेन लिग् लिप्लिनों सम्बन्धदर्शन लिझ्न दर्शन चामिनम्त्यने । 
लि्न लिट्लिनो सबदयोगशनेन लिछ्नस्मृतिरभिमबध्यते । स्मृत्या लि6्ठ दरानेन चामग्रत्यक्षो 
5ष्नुमीयते । वात्स्याययन भाष्य। लिन लिप्लिनो सम्बन्ध दर्शन, और छिद्ग 
दर्शन से । दर्गन वा निरीक्षण प्रत्यक्ष का ही विषय है। श्स मत्र से स्पष्ट है कि 
अनुमान से पूर्व आगमन सम्बन्धी निरीक्षण आवश्यक है। 


( ६४ ) 

क्षण का विषय बवती है; ओर सब का तिरस्कार कर दिया 
जाता है । उदाहरण ली जिए । जिस समय ज्योतिषी आकाश में 
दूरपीक्षण यंत्र द्वारा तारागणां की स्थिति देखता हे, उस लमय 
जहुत सी घटनाएँ होती रहती हैं। कही से तो घड़ी की टिक- 
टिक का शब्द खुनाई पड़ता है; कही पर कुत्ता अपना केश 
शब्द करता है, कहीं मयूर ध्वनि होती है| मनुष्य भी खड़े होते 
हैं। उस समय यह घटनाएँ हमारी इन्द्रियों के सम्बन्ध में आने 
पर भी दमांणे निरीक्षण का विषय नहीं बनती | घड़ीसाज के 
लिये घड़ी की दिक ही निरीक्षण का विषय है; लेकिन और 
लोगो के लिये चह गोण छै। समाज शास्त्री के लिये एक भूखा 
फमज़ोर अलहाय मनुष्य निरीक्षण का विषय हो जाता है। बन- 
श्पति शाल्मवेत्ता के लिये एक फूल की मनुष्य से ज्यादा कृद्र 
होती है। यह सब वाते बतलाती हैं कि निरोक्षणब्ल्कुल निष्किय 
नहीं होता । इसलिये उसको जाली निरीक्षण कहगणे। और 
जिसे निरीक्षण में कुछ घदा बढ़ी करनी पड़ती है, अर्थात्‌ अपने 
झअछुमान के लिये घटना में कुछ रद्द बदल करना पड़ता है, ऐसे 
लक्रिय निरीक्षण को हम प्रयोग कहेंगे। आगे लल कर दोनों 
का अलग अलग दिवरण दिया जायगा | 

लोग कहेगे कि प्रत्यक्ष वा निरीक्षण के लिये विवेचना की 
जया जरूरत हे ? पत्यक्ष में भी क्या कोई सल करता है ? पत्यक्ते 
कि प्रमाणं ! पर यह बात सर्वेथा ठीक नही है ! बहुत 


निरीक्षण 
बार भ्रम हो जांता है। स्थाणु का मलुष्य द्खिाई 
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पड़ने लगता हैे। प्रत्यक्ष में भी भ्रम फे लिये स्थान रहता 
है। श्रम में इन्द्रियां का अर्थ सन्निकर्ष होता है; किन्तु 
वह मानसिक क्रिया के दोष से ही, जिसका चरोन हम 
ये से कर आए हैं, होता है। यदि उस मानसिक क्रिया 
का अभाव हो तब तो जाद की उपलब्धि द्वी नहीं होती; ओर 

दि यह क्रियाओं की तीव्रता के कारण श्रधिक प्रवलता से 
पल रद्दी हो तो भत्र दो जाती है । पऐ ऐसी अवस्था में जो कुछ 
हम को इन्द्रियों के सबल्निकर्ष से प्राप्त होता है, उसका शान 
डीक नहीं होता । किसी पिशेष भाव की पवलता क॑ फारण 
सब बातें उसी आलोक में दिखाई पड़ने लगती है। जो मनुष्य 
अपने श्िसी मित्र की प्रतीक्षा कैर रद्या दो, सग्भव है कि 
उसको लालटेन का खम्भा मनष्य प्रतीत होने लगे । लालटेन के 

खस्से के साथ जो इन्द्रिय का सयोग हुआ, वह तो ठोक हुआ 
किन्तु सन में मित्र मिलन सम्बन्धिनी असिलापा के शावत्य चश 
उससे वबेसा द्वी अनुमान दोने लगा। हमारे पत्यक्त ज्ञान र्मे 
इन्द्रिय सन्निकर्ष के अतिरिक्त वहुधा मानसिक कियाकासी 
अभाव रहता है। न्याय शास्त्र मे जो प्रत्यक्ष फी परिभाषा दी 
है, उसमें इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न शान ही दिया है। किन्तु प्रत्यक्त 
एक प्रकार का शाद है । छान होने के कारण उसमें मानलिक 
क्रिया अवश्य आ ही जाती है। प्रत्यक्ष में इन्द्रिय सल्निकर्ष 
मुख्य बात दोती है; श्रोौर शान मे जो मानसिक किया है, चह लब 
में वर्तमान दोती है। इस कारण उसका अलग चर्णन नद्दी किया 


( «५ ) 


है &। परिभाषा में शान के साथ उसका विशेष गुण इन्द्रियः 
खज्निकर्ष लगा दिया है । जो लोग प्रत्यक्ष में मानसिक' 
किया को स्थान नही देते, वे वडी सूल करते हैं। प्रत्यक्ष 
ज्ञान के ठोक होने के लिये दोनो हो वातों की श्रावश्यकता है। 
इम्द्रिय लक्षिकर्ष भी ठोक हो शोर इन्द्रिय का विषय न इन्द्रिय'' 
से बहुत नजदीक दो न बहुत दूर हो 4। ओर मानखिक कया 





हु 
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> प्रत्यक्ष निमित्तत्वाचेन्द्रियार्वयोस्मन्निकर्षस्य न्यायप्रथवचनम्‌ ।” इस न्यायसृत्र 
पर वात्मायन भाष्य में इस प्रफार लिखा हे--प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दानां 
निममित्तमात्मम सत्निकर्ष प्रत्यक्षस्थेवेन्द्रया्थ सन्निकर्प इत्य समानोंप्समानस्य गरहणम्‌ । 
अर्थात्‌ आत्मा का सन्निकृर्प प्रत्यक्ष अतुमान, उपमान शब्द ज्ञान का निमित्त है। 
प्रत्यक्ष मे इन्द्रियार्व सन्निकर्ष को विशेषता हे । इसी विशेषता के कारण उसका थहण' 
किया है। लक्षण में असमान गुण ही ढिया जाता है। न्याय के अनुसार इन्द्रियार्थ 
सन्निकर्ष की विशेषता है । इसी विशेषता के कारण उसका ग्रहण तथा आत्मा और 
मन का सन्निकष गोण हे | आत्मा और मन के सन्निकर्ष का विरोध नहा किया है $ 
देखो न्या० सू० २०१०-२३, २४७२५ | 

' अति दूरांत्‌ सामीष्यादिन्द्रियधातान्मनोंपनवस्थानात्‌ । 

सोच्म्याद्रय वधानाद्सिभवात्‌ समानाभिहारात्च ॥ 

सांख्य कारिका । 

अति दूर होने के कारण, अ्रति समीप होने के कारण, ( जेंसे ओंख का सुरमा ), 
इच्द्रियो के खराब हो जाने के कारण, ध्यान बेंटे हुए होने के कारण, स॒क्म्मता के- 
कारण, वीच मे किसी चीज़ के आने के कारण ( जैसे दवार वगैरह बीच मे आ 
जाते से ) अभिमवात्‌ अर्थात्‌ किसी वडी चीज के दवाव मे आ जाने के कारण 
( जैसे सृर्य्य के कारण दिन में तारा गण नहीं दिसाई पडते ) समान चोजा मे मिल 
जाने के कारण ( जेंसे एक रुपया वहुत से रुपयों मे मिल जाने के कारण ) वस्तु के, 


( &$७ ) 


भी ठीक तौर से काम करती हो । ईश्वर कृष्ण की खांख्य- 
कारिका में मनोष्नवस्थानात्‌ वाक्य से वतलाया है कि मन 
का दूसरी जगद्द लगा होना वस्तु को पत्यक्ष नहीं दोने देता । जब 
किसी मनुष्य की कोई चीज़ खो जाती है, तब एक मिट्टी का 
ढेला भी उसी वस्तु का रूप धारण कर लेता है। कारण यह 
है कि उसकी सारी मानसिक प्रवृत्तियाँ उस पदार्थ विशेष की 
ओर भुकी हुई दोती हैं। जब कोई मनुष्य भूल से किसी ओर 
पदार्थ को अपनी प्रिय वस्तु बताने लगता है, तब लोग कद्दने लगते 
हैँ कि ठीक है, क्‍यों न हो, तुम्हारे मन में तो वही चह समाया 
हुआ है, तुम को ओर कुछ क्‍यों सूभेगा। बिल्ली को स्वप्न में 
छिछड़े ही दिखाई पड़ते है। मांनसिक क्रिया की अधि- 
कता से जो खराबियाँ हुआ करती है, यह सब लोकोक्तियाँ इल 
बात की गवाही देती है। “जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत 
देखी तिन तैसी”॥ इस चोपाई में बहुत कुछ मनोवेशानिक सत्य 
है। प्रभु जो भगवान रामचंद्र है, सब गुणों की खानि हैं। जिसके 
मन में जो भाव प्रबल्ल था, उसको रामचन्द्र जी में वही मुण 
दिखाई पड़ा। यह मानसिक क्रिया का, जो कि प्रत्यक्ष शान में 
काम करती है, अ्रच्छा उदाहरण हैं। 


देसे जाने में वाधा पटती हे । आज कहर के यत्रों ने अति दूर होने ओर अत्ति 
सूक्ष्म होने की वादा को बहुत कम कर दिया है । बीच में किसी चीज के आ जाने को 
वाघा को एःसरेज ने बहुत अशशों में दूर कर दिया है। नेत्र, श्रोत्रादि इन्द्रियोके दोप का 
भी उम्मों वर्गरद् से परिद्वार क्रिया जाता है । 

७ 


( ६झ ) 


इस भांनस्तिक क्रिया को अधिकता से जिस प्रकार ध्रम 

फो संभावना इहती है, उसी प्रकार इस के श्रभाव से बहुत री 
बाते हमारे धान में आने ले रह जाती हैं। जो बारीकियाँ 
फूल में चनस्परतिशाखबेचा को मालूम पड़ेगी, वह साधारण 
मनुष्य को नहीं। ऊविता के जो शुण रखिक जनों को भालूस 
पड़ते है, चद साधारण लोगों को नही । इसी लिये कहा है-- 
'अरखिफेणछु फवित्व निवेद्वम्‌ शिरलि मा लिए मा लिख मा लिख ।! 
ओर भी कहा हे--काब्यास्ततरखास्वादो जानाति विरतो भ्ुवि/ 
रख-परीक्षक को रत में जो गुण दोष दिखाई पड़ते ह॑ बह, 
साधारण देखनेचाले % ध्याद में घही आते | इन सब धातों का 
ऊऋारण यह है कि जो वाद मन में रहनी है, जिस वात की छोर 
में ज्लोग रहते हे, उसकी वे बहुत जल्द पहचान कर लेते हैं । 
इस ज्ञाव की प्रबल्लता से यह दोष होता हे कि जहां पर कोई 
चस्तु नही होती, घहाँ पर बह दिखाई देने लगती है, ओर अभाव 
का यह फल होता दे दि जहाँ पर यह होती हे,वहाँ पर सी नहीं 
दिखिलाई देती । वेहानिक को निरीक्षण से बड़ी सावधानत/ से 
काम लेना चाहिए। दोनो ही वातो का ख़बाल रखता चाहिए-- 
विषय का भी पूरा पूरा ज्ञान रहे; ओर उसके लाथ यह भी 
ध्यान रहे कि बह अपनी कल्पना के जोश में भूल न कर जाय | 

वेशानिक निरीक्षक को ज्ञान की आवश्यकता है, किन्तु चद शान 

ऐसा होना चाहिए कि उसमें पक्तपात का लेश न हो। यद्यपि 

यह वांत ठीक है कि हर एक महुष्य का इष्ठि-कोण अहग हो 


€ && ) 


|| 


हाता छै और उस के व्यक्तिगत विचार उस के निरीक्षए पर 
ब्रा प्रभाव डालते है. तथापि वेशानिक्त निरीक्षक को चाहिए 
कि वह यथाखम्यण अउने मन को पच्तपात से शल्य रहे | 
पत्षपात से गन को शन्‍्य रखने का यही अर्थ हे कि ऋपनी कल्प- 
लाभ के प्रतिकुल घटनाओं की ओर भी इतना ही ध्यात दिया 
जाय जितना छि उच करपनाथों की ओर जो उसके विचारों के 
अनुझूल पड़ती है। लोग अपने विचारों के पतिछूल चारों के 
छुनतने को भी तैय्यर वहीं होते ओर अपने विचारों के अनुकूल 
झूठी वात पर भी दोड़ कर विश्वास कर लेते द्वे। इसी को 
पक्तपात कहते हैँ । वेशानिक के लिये पक्तपात बडा ही हानि- 
ऋरक है। बड़े आदमी भी पक्तपात 'ऐे चश हो धोऊजा जा जाते 
है श्रौर सत्य का पक्ष जो बैठते दे | वेघानिक को अपना पक्त 
छोड़ कर सत्य का पक्ष श्रहण करना चाहिए | 

निरीचण के लिये संक्षेप ले नोंचे लिखी बात आवश्यक हैं । 
(१ ) जिख दिपय का निरीक्षण करना हो, उसमे रिरीक्तक 
की रुचि ओर उस विषय की जानकारी । 

2 (४) निरक्षण के लिये झानेन्द्रियों की निर्दोषता और 
उनके सद्दायक यंत्रा की उप्लब्धि। ( यंत्रों के विपय मे इस 
अध्याय के अंत में लिखा जायगा । ) 

(६) निरोक्षक का पतच्षपात रहित होना । 
छच्धति की घटनाए हमारे हुक्म में नहीं चलती है । चाएलूल 
झुखाहिया फे कहने पर भी समुद्र की लहरों ने बिलायत के वाद्शाह 


री 


( ६०० ) 


केन्यूट का हुक्म नहीं माना था। प्रक्ति की गति प्रायः एक सी 
रहती है। नई स्थितियां के लिये बहुत काल तक 
ठहरना पडता दहै। कार्य कारण सम्बन्ध निश्चित 
करने के लिये हम को पक ही घटना को नई नई स्थितिया में देखना 
पडता है। इस तुलना के लिये हमको वास्तविक घटना में रद- 
बदल करना पड़ता है; अथवा हमको उनके पाक्ततिक रीति से 
उत्पन्न होने की प्रतीक्षा न करके उनके विशेष निरीक्षण के लिये 
उनको कृत्रिम रोति से वना लेना पड़ता है। धयोग द्वारा इस 
बात की खुधिधा हो जाती है कि प्राततिक घटनाओ का 
विश्लेषण कर उनमें से एक एक वात का विशेष निरीक्षण करके 
मुख्य वात को अलग कर लेते हैँ । एक बात को अलग करके 
परीक्षा करने से यह बात मालूम हो जाती है कि वद्द बात 
कार्य के उत्पादन में कहाँ तक समर्थ होती है। कभी ऐसा 
भी होता है कि हमने कोई कार्य कारण सम्बन्ध निश्चित किया 
ओर उस सम्बन्ध की सत्यता निश्चित करने के लिये उस स्थिति 
को कृचिस यीति से उपस्थित करके यह देखते हैं. कि अ्रमुक घटना 
का उदय होता है या नहीं | अपनी कल्पनाओ से निगमनात्मक 
अनुमानों के संबंध में हम प्रयोगो छारा देख लेते है कि यह 
अनुभव-छ्िद्ध दोते है या नही; ओर फिर इससे कढ्पनाओं की 
सत्यता निश्चित कर सकते है| बहुत से ऐसे विज्ञान है जिनमें 
प्रयोग से खूब काम लिया जाता है; ओर बहुत से ऐसे है, जो 
हमारी प्रयोगात्मक क्रियाओं के क्षेत्र से बाहर हैं। 


प्रयोग 


( १०१ ) 


रसायन शास्त्र पहले प्रकार के घिज्ञानों की संशा में आता 
है। सू गर्म विद्या ओर ज्योतिष शास्त्र उन विज्ञानों की संशा में 
आते हे जिनमें प्रयोग की अधिक गुंजाइश नदीं। कमी कमी 
धकृति भी इन वैज्ञानिक खोज में हमारी सहायक बनकर हमारे 
लिये प्रयोग कर देती है। जब कभी खत्रास सूर्य अहण होता 
है, तब ज्योतिष शाख-चवेचाओं को सूर्य के चारो ओर को 
स्थितियां के विशेष निरशीक्तण का अच्छा अवसर मिल जाता 
है। जो वात उूर्य के तेज के कारण दृष्टि में नहीं श्राती, वह उस 
समय दिखाई पड़ने लगती है| ऐसे अवलर्स की वेन्नानिक लोग 
बडी प्रतीक्षा करते रहते हैं& । 
निरीक्षण ओर प्रयोग दोनों द्वी कार्य्य-कारण सम्बन्ध 
निश्चय कराने में सहायक हैँ । इनमें वहुत से लोग भेद किया 
. . फरते है।यह उनकी भूल है। एक को निष्क्रिय 
निरीक्षण ओर प्रयोग फल 
मे संबंध और जतर  पणो्ति हैं और एक को सक्रिय । इस श्रम 
- का संशोधन तो ऊपर हो ही चुका दे। दोनों 
हा निरीक्षण में भेद इतना ही हे कि जिसको हम निरीक्षण 
कहते हैँ उसमें घटनाओं को स्वाभाविक स्थिति में देखना होता 
है; ओर जिसको हम प्रयोग कद्ते हैं, उसमें अपनी उपस्थित की 
हुई स्थितियों में घटनाओं का निर्यत्तण करना दोता है। दोनों 
ही में थोड़ी बहुत क्रिया है ओर दोनों ही में निरीक्षण है। 


* सनू १६१६ में एन्स्टीन की तेज सम्बन्धी कव्पनाओं की जाँच के वास्ते 
बहुत से विज्ञानवेत्ता श्रक्रिका, त्रेजिल भ्रादि देशों में सत्य गहण देखने की गए थे 


( १०२ ) 


वेशानिक यंत्रों द्वारा निरीक्षण में थोड़ी बहुत दोनों ही बाते 
आ जाती हैं । 

वेशानिक निरीक्षण के लिये केवल इतना ही श्रावश्यक नहीं 
कि घद्द पक्तपात शज््य हो, वरन उसके लिये यह भी आवश्यक हे 
कि उसका ज्ञान तुला हुआ हो । परिमाण का 
यथार्थ शान वैनानिक की सफलता के लिये 
अत्यंत चासछतनीय है। यह 'बावन तोले पाव रती' की वात 
वना वेज्ञानिक यंत्रों के प्राप्त नही हो सकती। श्राज कल के 
यंत्रों द्वारा एक सेकेंड का ५०० वा भाग तक्ष नापा जा सकता 
है। सूच्म से सूच्म पदार्थ घेशानिक की तोल नाप का विषय 
यन जाते है । इस तौल नाप के अतिरिक्त वे शानिक यंत्रों दारा 
हमारे निरीक्षण में सी बहुत सहायता मिलती है। किसी ने 
कहा है कि आज कत्न के विज्ञान की उन्नति का मूल आधार 
फुट, रुख और कस्पास हैं। यह यहुत अंशों में ठीक भी है। 
यहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो इन यंत्री की सहायता के बिना देखे 
ही नहीं जां सकते | इनके द्वारा अति सूद्म और अति दूश की 
वस्तुएँ दए्टिगोचर होती हैं। कभी कभी लोग ऐसी शंका करते 
खगते है कि इन यंत्रों द्वारा भाप्त किया हुआ क्वान वास्तविक 
नहीं हो सकता। नितानत वास्तविकता तो किसी प्रकार नहीं 
प्रात्त हो सकती क्योंकि गर्मी, सर्दी, वायु का दवाध, पृथ्वी को 
आकर्षण शक्ति आदि कारण हमारी नाप तोल में फरक डालते 
रहते हैं। कोई तोल बिलकुल ठीक नहीं हो सकती। इन सब 


वैज्ञानिक यंत्र 


( ऐैण्रे ) 


कारण का प्रभाव न्यूनातिन्यून कर दिया जाता है। नापने कः 
मीटर ( ७८७७० ) शुल्य दर्ज की ताप में रक्ष्खा रहता है। 
यद्यपि नितानन्‍्त यथार्थता प्राप्त करता बहुत कठिन है, तथापि 
व्यवद्यार के लिये हमारा ज्ञान यथार्थता धप कर लेता है । 
अनुवीच्षण ( (०४08८०७९ ) आदि यंत्रों दृरा देखे हुए 
पदार्थों की यथार्थ लम्बाई चोड़ाई भी अनुमान दाग जानी जा 
सकती है। किसी निश्चित रीति से नापे हुए पदार्थ को यंत्र 
छारा देख कर निश्चय कर लिया जाता है कि यंत्र द्वारा देखे 
जाने पर उसकी लंवाई चोड़ाई किस हिस्से में बढ़ी हुईं दिखाई 
पडती है । फिर उसी हिसाब से और पदाथों की लंबाई चोडाई 
का अन्दाज लगा लिया जाता हें । 

बंच एक प्रकार से निर्क्षण और प्रयोग के बीच की 
स्थिति में हैं। यद्द निरीक्षण और प्रयोग दोनों ही में सहायक 
ड्ोते हैं। प्रकृति पर हमारा पूरा सत्व न होने के कारण दमारे 
निरीक्षण में चहुत अखुविधाएँ पड़ती है। प्रयोग द्वारा वास्त- 
विक स्थिति में थोड़ा रद्द बदल कर अपने निरयीक्षण की पुष्टि की 
जाती है; ओर कभी कभी प्राकृतिक स्थिति के रथान में कृत्रिम 
स्थिति उपस्थित कर निरीक्षण में प्रतीक्षा काल घटा दिया 
ज्ञाता हे, और तब काय्य अधिक सावधानी ऊ साथ हो जाता 
है। इन यंत्रों द्वारा निरीक्षण के चेन्र में इतना रह-बद्ल तो 
नही किया जाता किन्तु निरीक्षित क्षेत्र, जो कि सुच्मता या दूरी 
के कारण अप्राप्य था, प्राप्य हो जाता है| प्रयोग दारा चारत- 


( १०४ ) 


विक्र स्थिति बदल दी जाती है ,अथवा नई स्थिति -उपस्थित 
कर दी जाती है। इन यंत्रों द्वारा वास्तविक परन्तु अ्रप्राप्य 
स्थिति या घटना प्राप्य हो जाती है। 'घास्तविकता में केवल 
इतना ही अंतर पडता है कि उन पदार्थों का आ्राकार घटा बढ़ा 
छुआ दिखाई पड़ता है; किन्त पीछे से हिलाव लगा कर यथा- 
थैता प्राप्त कर ली जाती है । कर 





छ 


दूमरे अध्याय पर अभ्यासाथे पहने 
निरीक्षण और प्रयोग ..._- 


(१ ) आगमसनात्सक परीक्षा का क्रम वतलाइए । - 

( ३) कल्पना ओर नियम में भेद बतलाइए  - 

(३ ) कल्पना ओर निरीक्षण में किस का स्थान पहले है, इसश्ा 
(विवेचना पूर्ण उत्तर दीजिए । है 

(४) वर्णन और व्याख्या में अन्तर बतलाइए, और उदाहरण द्वारा 
अपने उत्तर को स्पष्टता दीजिए । कि | 

(५ ) निरीक्षण और श्रयोग का अन्तर बतलाइए और उय्ी के साथ 
उनका परस्पर सम्बन्ध भी बतलाइए । यह कददना कहाँ तह ठीक द्वाग्रा 
कि निरीक्षण निष्क्रिय निरीक्षण है और प्रयोग सक्रिय निरीक्षण है ? 

(६ ) क्या प्रकृति भो दमरि लिये प्रयोग कर देती है 

(७) निरीक्षण की अपेक्षा प्रयोग के सुभोते बतलाइए | ऐपे डा» 
शरण दीजिए जहों कवि श्रयोग के लिये गुंजाइश, न हो । . : 

(५ ) वेज्ञानिऋ यंत्रा की निरीक्षण में उपयोगिता बतलाइए। वैज्ञानिक 


( १०४ ) 


अन्ना को निरीक्षण और प्रयोग के बीच को अणी कह्दा है । इस कथन की 
साथकता बतलाइए । 
(९ ) सांड्य के मत से किसी वस्तु के दिखलाई न पढने के कॉल 
कि ब५ 


कोन से कारण माने गए हैं ! आजऋइल के विज्ञान ने उन कारणों का कहीं तक 


निराकरण किया हें ? 


(१० ) यथार्थ निरीक्षण के लिये किन क्लिन वातों की विशेष आव- 
बआ्यकता है. .- 


पा 


तीसरा अध्याय 
आग्गमसन का आधार 


आगमन में हम विशेष से साधारण में आते हैं। का 
विशेष को घटना से हम ऐसे नियम पर जाते है जो 
निकालाबाधित हो। अपने अनुभव में आए हुए 
सलुप्यों को मरते हुए देखकर यह अजुमाल 
करते है कि मनष्य माशवान हे। भूत ऑर 
बत्तेमान से भविष्य का अनुमान करने का हम को क्या 
अधिकार है ? हम किस प्रकार जान सकते है कि भविष्य में भी 
मजुष्य मरण-धर्मवाले होगे? यदि अभी तक हमारे अनुभव 
का प्रतिवांद नही इुआ है, तो इसका कया प्रमाण है कि आगे 
भी व होगा। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, विज्ञान विशेष 
से रून्तुष्ठ न रह कश खदा साधारण की ओर दोड़ता रहता 
है | वर्तमान दृए्ट सम्बन्धों को तीनों कालों में विस्तार देकर 
बेज्ाानिक लोग पाकृतिक खिद्धान्तों के आधार पर बड़े बड़े 
सूल्यवान यंत्र बना डालते है। उन यत्रों की सफलता उनके अल्ु॒- 
मात की लत्यता सूचित करती है । यद्द खब विशेष से साधारण 
की ओर जाना दो मन्तव्यों के ऊपर निर्भर करता है। 

(१) प्रकृति की एकता ( एच्रा।ए ० अक्वाप१6 ) अर्थात्‌ 
प्रक्ति सब स्थानों ओर सब कार्लों में एक सी रहती है। 


आगमन के आधार - 
रूप मन्तव्य 


( १०७ ) 
(२ ) प्रत्येक परिवर्तन का कोई न कोई कारण होता है । 
प्रकृति में अस्त व्यस्ततां का भ्रभाव है। वह चारो ओर 
नियम्र ओर व्यवस्था से वँधी हुई हे। यदि हम अपने अजु- 
मान से नियम निश्चित करते हैं, तो बस्ठुतः 
प्राकृतिक पदार्थ भी उन्ही नियमों के अछुखार 
ब्यवद्दार करते है। वे नियम अटल है ओर सच 
कार्लों श्र व्यक्तियाँ के लिये एक से है। यदि भारतवर्ष में दत्त 
पर से फल घरती की ओर गिरते हैं, तो अमेरिका में आकाश , 
की ओर नही उड़ जाते । इस नियम के कहने कायह आशय 
नही है कि सब स्थानों में एक सी ही अवस्थाएँ वत्तमान है, 
क्योकि यदि ऐसा होता तो भारतवर्ष में लू न चलती शओर 
नोवें आदि देशों में उसके प्रतिकूल शीत का आधिकिय न 
होता। इस नियम का इतना ही अ्रभिप्राय है कि ताप का जो 
घर्म भारतवर्ष में है, वही घमम नोते से भी है | झ्गर यहाँ ताप से 
थर्मामेटर का पारा ऊपर चढ़ता है, तो वि्ञायत में नीचे नहीं 
उतर जाता। भारतवर्ष में गर्मी की तीवता ओर नोवे में 
शीत का आधिक्य प्राकृतिक नियमों के अनखार होने के कारण 
प्रकृति की एकाकारता में बाधां हीं डालता । सारांश यह हो 
कि जो संबंध निश्चित किए जाते है, वे चाहे खब जगह वर्च 
मान न हो, किन्तु जिख जगह डस संबध की सूचक घटनाएँ 
या उदाहरण एक ही अवस्था में वत्तमान होगे, वहाँ पर उस 
संबंध में अन्य दूसरा संबंध न पाया जायगा। समान अवब- 


पहल मतव्य की 
व्याख्या 


( शृ०क्े ) । 


स्थाओं में समांन ही परिणाम्र होगे, यही सिद्धांत का मुख्य 
अशभिप्राय है। यदि यह सिद्धांत न माना जाय तो न तो हमारे 
शान में कोई व्यवस्था रहेगी ओर न हम्गरे कार्यों का ही 
अभीष्ठ परिणाम होगा। यदि वस्तुएँ अपनां धर्म छोड़ दे तो 
सारा सामाजिक संस्थांन अंस्तव्यस्त हो जावेगा । यदि अश्ि 
भें पाचन शक्ति न रहे तो हमकों अपक अन्न 'ही खाना पड़ेगा । 
'थदि लोहे की डढ़ता चली जाय तो न जाने कब पुल पर से 
जाती हुई रेल जल में गिर पड़े ओर खद्दसों मनुए्यों को हत्या 
हो जाय । यदि फल पृथ्वी पर गिरने के बदले श्राकाश को 
जड़ने लगें तो फल प्राप्ति ही कठिन हो जाय । प्रकृति के छुब्य- 
वस्थित ओर नियमबद्ध होने में ओर इन नियमों की व्रिफाला- 
बाधित खत्यता में ही समाज के स्थायी रहने की एक मात्र 
आशा है| सत्य ही कहा है--'सत्येन धाययते पृथ्वी । 

इस पहले मंतब्य का उदय श्रर्थात्‌ मनुष्य जांति को शान 
कहाँ से हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर देने.में दाशेनिकों में बडा 
मतभेद है। अनुभवचादी (>59४:१९४९४७), 
जिनमें मिल ( ४३] ) प्रधान है, कहते हैं 
कि इस नियम का उदय अन्ुभव से हुआ है; 
अर्थात्‌ अनेक बांर इस बात के देखने पर कि समान अच- 
स्थाओं का परिणाम समान द्वोता है, यह निश्चय किया गया 
है कि यह नियम सब अवस्थाओं में ठीक रहेगा । 

हमारा प्रश्न यह था कि चत्तमान से भविष्य पर जाने का 


पहले मतव्य की 
उपलाचज्च 


( १०६ ) 


हमको क्या अधिकार है ? प्रकृति की एकता अर्थात्‌ समान 
अवस्थाओं का समान परिणामवाला मंतब्य हमारा आधार 
बतलाया जाता है। जब इल आधार पर चिचार किया 
जाता है, तो मालम पडता छै कि यह आधार अपने ऊपर ही 
अवलबित है। यदि हमारे अनुभव से यह खिद्ध इश्ाा कि 
अभी तक जहाँ जहाँ समान अवस्थाएँ मिली, वहाँ वहाँ समान: 
परिणाम भी मिले, तो इसका क्या प्रमाण है कि आगे भी यह 
नियम खत्य ठहरेगा[? इसके उच्चर में कहां जायगा कि जहाँ 
जहाँ समान श्रवस्थाएँ द्वोती हैँ, वहाँ वहाँ समान परिणाम 
दोते है, अर्थात्‌ हमारा शअ्रजुभव अभी तक ठीक रद्दा, इसी से 
प्रसति की एकता के सिद्धांताडुसार आगे भी अवाधित रहेगा । 

अजनुभवपूर्वेक आगमसात्मक अज्ञमान से प्रकृति की एकता- 
वाले नियम की सलिदि करने में उसी नियम को आश्रय लेना 
पड़ता है । इस युक्ति में आत्माश्रय नामक दोप आता है। 

दूसरा दोप यह्द है कि केघल निरीक्षण द्वारा हमको प्रकृति में 
पकता ओर भिन्नता दोनों ही के उदाहरण मिलते है। केवल 
अनुभववादी के लिये प्रक्रति सदा एक-रख नद्दी रहती । कही 
पर हम देखते हैं कि हमारे प्रयोग का शीघत्र ही फल मित्र जाता 
है ओर कद्दी फल का लोप हो जाता है। अच्छे माता पिता 

की चुरी सन्‍्तान होती दे और बुरे मात पिता की श्रच्छी 
सनन्‍्तान | यदि मनुष्य केघल अनुभव पर ही चले तो प्रकृति 
को एकता ओर भिन्नता दोनों द्वी का श्रनुमान कर सकता है। 


( १६१० ) 


जखार में प्रकृति की एकता के जितने उदाहरण ठढेखे जात हे, 
उतने ही भिन्नता के भी देखे जा सकते है। डिर भिन्नता के 
उदाहरण दर्समान होते हुए भी मदुष्य जाति ने एश्ता के 
तियम का क्यों निरूपण किया? इससे ज्ञात होता हैं कि 
कोरे अजुभद के अतिरिक्त और फोई कारण इस सिद्धांद 
के निश्चित होने में अपना प्रभाव डाल रहा है। इस बात को 
तलाने के लिये अधिक तक शोर विज्ञान की आवश्यकता न 
पड़ेगी कि हम सिन्नता से संतुए नहीं रहते। जब हम दिया 
सला(ई को हाथ में लेकर जलाते हैं, चद यदि किली कारण से 
चह व जले तो हम यह नही कहते कि प्रकति का ऐसा ही 
नियम है कि कभी दियासलाई जलती है और कभी नहीं । हम 
ठुरत ही अपने अजुसव की प्रतिकूलता का कारण हँढने 
लगते हँ। कल्पना करने लगते हैं कि या तो दियासूलाई के 
बक्ल पर का ससाला झड़ गया है या चह खरदी खा गई हैं। 
भिन्नता की व्याय्या करने के लिये जो हमारा जपाद है, घद्दी 
इस बात छो प्रमाणित करता है' कि हम सिन्नदा से सतुध्ट 
तहीं रहते। हमको एकऋता का खिदुधांद पूर्व ही मान जेनों 
यद्धता है। बिद। उखदे जान का विकास झसंसव हो ऊाता है 
“दि एकता का खिद्धाद पहले से ही हमारे सावसिक लस्थान 
में झुद्द रीति से स्थान पाए छुए न द्वोता तो हमारा अद्भुमव 
छिन्न भिन्न हो गया द्वोता । हमाय झाद विशरोप सर जाधारख 
तक ८ पहुँचता ओर न सिन्नता मे घकता स्थापित हो लकती 


0 


भूत के अनुभव से सविष्य म॑ सहायता व सिल्तती। प्रत्येक दिन 
हमको नया पाठ पढ़ना होता ओर प्रकृति के विद्यालय मे हम 
शिश्षु ही बन दहते। काय्य मे कारण को न देख सकते; सिद्धांत 
आर नियम को इस सखार में स्थान न मिलदा। इसी एकता 
प सिद्धान्त के आधार पर हमारे ज्ञान की लता ण्ढ़ी है। यह जो 
परन॒ुमान का आधार हे, अनुधव का फल्न नही हो सक्षता। खारा 
अनुसव, शान ओर घितान इली का फल है | झत्र स ही मूल के 
अस्तित्व का अनुमाव किया गया है। मानव जाति का इति 

घास भी वतलाता दे कि पहले लोग एकता ओर समानता को 
मिन्नता को अपेत्ता झधिक्र देखा करते थे | बालको मे भी भेद्‌- 
डष्टि कम होती है। इसी कमी के कारण लेशय बडी बडी भूले थी 
कर जाते ह। सब सफेद वस्तुओं का एक दो गुण समझ लेते है। 
किन्तु हमारी भूले भी हमार मानलिक कुकाव को बतलाता हं। 
यदि यद्द बात हे कि यद्द सिद्धान्त अनुभव का फल नहीं दरव्‌ 
उसका सद्दायक हैं, ते फिर वया अनुभव से इस खिद्धान्त का 
कछोई सम्बन्ध नहीं ? द॒ण यह सिद्धान्त मनुष्य जाति में आदि 
काल से बतमान ऐ £ क्या चालक ओर जंगली मनुष्य सी इस 
सिद्धान्त को जानते ६। नहीं नहीं) ऐसा कहना अूल हे | 
बालक ओर जयली मनुण्ण लगी इस खिद्दान्त के अनुसार 
आर इसकी सहायता से शानोपार्जन करते रहते € किन्तु किसी 
सिद्धान्त के अनुसार कार्य करता ओर उसका जातना एवम बात 
हीं है। विचार के साधारण वियर्मों को सखमी काम में लाते 


। 
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है, किन्तु उनका विशेष निरुपण तार्किक लोग ही कर सकते है । 
गुरुत्वाकर्षण के नियम के मालूम होने से पहले सी फल गिरा करते 
थे । फल गिरते समय जिस नियम का पालन करते थे, उसको 
बह नही जानते थे। मनुष्य जाति में इतनी विशेषता हे कि 
डसमें जो नियम गुप्त रीति से काम किया करते है, वह समय 
पा कर जाति के कुछ व्यक्तियों में प्रकट हो जाते है। एकता 
का सिद्धान्त जैसा कि आज कल तक शास्त्र के अन्धा 
में निरूपित किया जाता है, जैला तो मनुष्यों के मन में आदि 
काल से वर्तमान नही था; किन्तु उसका कार्य आदि काल से हो 
मनुष्य जाति के ज्ञानोपाजेन में हो रहा था । हमारा मानसिक 
संस्थान च्ण च्ाण पर एकता का प्रमाण देता रहता है। चाहे 
बूढ़ा हो चाहे वालक, चाहे निरक्तर हो चाददे साक्षर, अपने 
अनुभव में एकता स्थापित करता रहता है। दमारा साधारण 
से साधारण प्रत्यक्ष वर्तमान अनुभव का पूर्वा अनुसव के साथ 
मिलान का फल है। हमको असम्भव ग्राह्य नही होता । प्रकृति 
की एकाकारता हमारे मानसिक संस्थान की एकाकारता की 

प्रतिलिपि दे । हमारा मानसिक संस्थान भी प्राकृतिक संस्थान 
का एक भाग है। यदि एकाकारता का नियम अकृति के एक 

भाग में काप्त कर रहा है, तो ऐसा नद्दी हो सकता कि श्य 

भाग उससे शुन्य हो । यदि ऐसा होगा तो एकाकारता का 

सिद्धान्त अपनी आत्महत्या करेगा । यह सिद्धान्त सारी 

चराचर प्रकृति में वर्तमान है। मनुष्य द्वारा प्रकृति वाचाल हो 


( ११३ ) 


जाती है। मनष्य ही प्रकति का मुख है। काल पाकर प्रकृति 
ब्राचाल हो जाती है ओर यह नियम शान मे स्पष्टता पाती है। 
“ मनुष्य के मानखिक संस्थान और प्राकृतिक संस्थान की एकता 
ओर पएकाकारता अज्ञुभव से खिद्ध होती रहती है। कभी कभी 
हमको प्रकृति की एकांकारता फे विरुद्ध प्रमाण मिलते हैं, किन्तु 
विचार करने पर वद्द विरोध साम्य को प्राप्त हो जाता हे।। प्रत्येक 
टेजश्ञामिक आविष्कार प्रकति विषयक एकता की मुक्त कणठ से 
साक्षी देता है। चद्द बलाता है कि जिस प्रकार की कार्य कारण 
सम्बन्धिनी झाजपूर्ची हम कुछ पिशेष प्राकृतिक अ्रवस्थाओं में 
देखते हैं, वे अवस्थाएँ यदि कृत्रिम रीतिसे भी उपस्थित कर दी 
जायें, तो वही आजुपूर्ची दिखाई पड़ती है। जो ग्रहणादिकी घट- 
नाएँ हम भक्ृति की एकाकारता के आधार पर पहले से बतला 
देते हैं, बह काल पाकर पत्यक्ष दो जाती हैं। प्रायः ऐसा भा 
होता है कि कभी हमको एकाकारता भे विरोध दिखाई पड़ता 
है, तो उसका शमन करने के लिये जो सम्भावनाएँ सोचते हैं 
वह अज्ञभवगत हो जाती हैं । नेपट्‌्यून की शान-प्राप्ति इसी प्रकार 
के विरोध साम्य सम्बन्धी प्रयल्लो का फल है। यह उदाहरण 
इस वात को खिद्ध करते हैं कि एकाकारता हमारे मानसिक 
संस्थान की ही आवश्यर्कता नही है, चरन प्रति में भी इसकी" 
सत्यता है। जो नियम या सम्बन्ध पिचार में निश्चित 

किए गए हैं, प्रति में भी घद नियम या सम्बन्ध वर्तमान 


हैं। जो कार्य हम इन नियमों के आधार पर करते है, उनकी 
है ०० 
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सफलता ही प्रांकतिक ओर मानसिक स्थानों के सास्य का 
प्रमाण है । हु 

आगमनात्मक तक में घटनाओं से सिद्धान्त पर जाते हें । 
इस से यह अप्तिप्राय न सममझ लिया जाय कि घटनाओं ओर 
खिद्धान्तां मे कुछ ससस्‍्बनन्‍्ध नहीं अथवा यहाँ 
सिद्धान्त पर पहुँच कर आगमनात्मक तके 
का कर्तव्य खतम हो जाता है। यह दोनों 
ही बाते ठीक नही है घटनाओं के निरीक्षण से कट्पनाएँ वनतों 
हैं ओर करपनाओं से सिद्धान्त बनते हं, ओर खिद्धान्तों के 
निश्चित हो जाने पर बहुत सी बाते जो कल्पना लमझी जाती 
थी, चद्द चास्तविकता की फोटि में आ जाती हैं ! हमारे ज्ञान से 
हमारे निरीक्षण का फल बहुत कुछ बदल जाता है। नियोक्षण 
और झनमान-जन्य शान का एक दूसरे पर प्रभाव पडता 
रहत। है; इसलिये निरीक्षण को आगमन की सब से प्रथम 
श्रेष्ठी मानना निर्विवाद नह हैं । सिद्धान्त भी अन्तिम श्रेणो 
नहीं है । सिद्धान्त भी कभी आगमतनात्मक अनुमान का आधार 
बना लिये जाते है ओर उन से अधिक व्याप्तिवाजे सिद्वान्त 
निकाले जांते ह । इसी धरकार घविज्ञान का प्रवाह सदा से चलता 
आया है ओर चला जायगा | एक प्रकार से कज्पना, निरीक्षण 
शोर खिद्धान्त का वीज चुद्च का सा सम्बन्ध है। निर्सक्तर 
से पूर्व किखो एकार को कल्पना हमारे निरोच्तण का आधार 
बनतो दे, अर्थात्‌ उसी के सद्ारे हम निरोक्तण का क्षेत्र निश्चित 


च्िद्धान्त आर 
घटनाएँ 
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ऊरते हैं । प्रत्येझ वस्तु अनेकानेक नियमों ओर सम्बल्धों का 
केन्द्र है । 
इन्ही नियमों ओर सम्वन्धों ठाश खारे संसार के पदार्थ 
हमारे छ्वाम के तारतस्थ में स्थान पाते हैं| विज्ञान इन लियमों 
को निश्चित कर हमारे धाव में व्यवस्था उत्पन्न करता है। 
यह नियम और सम्बन्ध ईंट पत्थर की भाँति खडक पर पड़े 
एुए नहीं मिलते, चरन्‌ एक प्रकार से बनाए जाते हैं। बद्द 
हमारे मानसिक क्रिया का फल है। इसका यह अर्थ नहों है 
कि उनका आधार केघल कल्पना में है। उनका आधार पघत्यक्ष 
की दृढ़ भित्ति में है। नियम पालनेदाले पदार्थों के अभाव में 
यह नियम बिलकुल बेकार है) प्रकृति में यह नियम ओोर 
सम्बन्ध साधारण घदनाओं की मॉँति प्रत्यक्ष का विषय नहीं 
दइतते, किन्तु यह घटनाएँ उन्हीं नियमों ओर सम्बन्धों के 
छानुसार चलती हैं। यह नियम ओर सम्बन्ध इसारे दिचार में 
रहते हैं घिषय हैं ओर घटनाएँ हमारे संवेदनों का घिषय हैं। 
किन्दु न तो घिचार और संवेदन एक दुसरे से स्वतन्त्र दे और 
ले पदार्थ या घटनाएँ नियमों से | हमारा शान छ्लैमरा 
( 0&ण९7० ) के प्लेट फी भाँति नहीं है जो फेचल बाहर के 
संवेदना फो अंकित कर ले । हर एक पदार्थ को हम एक विशेष 
स्थिति और सम्बन्ध में देखते है श्रोर उसी के अनुखार चंट 
हमारे लिये श्रपवा मूल्य रखती है। सं धार में जो दमारा व्यवहार 
है चद केघल बाहरटी पदार्थों की स्थिति मात्र से नहीं उल्न रहा 


( ११६ ) 


है, वरन्‌ हमारे शान की खुव्यवस्था के कारण | जो क्रम हम 
निश्चित करते हैं, उसी क्रम से हमको संखार के पदार्थ दिखाई 
पड़ेते हैं। यद्यपि हमारे स्थापित करिए हुए नियम ओर क्रम 
स्थिर नही रहते ओर अनुभव का विस्तार होने पर उनमें 
रद बदल होता है, तथापि उनमें एक प्रकार की स्वतन्त्र स्थिति 
सी मालूम होती है । (श्राज कल के वस्तुवादी जो लम्बन्धों की 
वास्तविकता मानते है, बतलाते हैं. कि 'किन्तु! 'एकसा/ आदि 
का पेसा ही प्रत्यक्ष होता है जेसा कि घड़े या टोपी का ।) 
वास्तव में हमारा मानसिक संस्थान विश्व के संस्थान का अंश 
होने के कारण उससे सम्बन्ध रखता है। बुद्धि ओर प्रकृति 
में एक प्रकार की परस्परानुकूलता है। हमारे बोध हमारे 
घत्यक्षों को शासित करते हैं ओर हमारे प्रत्यक्त हमारे बोधों 
को निश्चयता देते है । कांद ने ठीक ही. कहा है कि बोध 
( ((०४८९७/४४०४ ) पत्यत्ञों बिना _खोखले हैं ओर प्रत्यक्त बोधों 
बिना अंधे है। विचार से हमारे संवेदन स्पष्टता भ्राप्त करते हैं 
शोर संवेदना से हमारे विचार निश्चयता को पहुँचते है । प्रत्यक्ष 
और संवेद्न का सम्बन्ध विशेष से है ओर विचार ओर बुद्धि 
का सस्वन्ध साधारण से है | जो सम्बन्ध संवेदन और विचार 
का है, चही विशेष ओर साधारण का है। आगमन का उद्देश्य 
विशेषा में रहने चाले साधारण को निकालना है । इस खाधा- 
रण के आधार पर ज्ञात से अज्ञात विशेषो तक जां सकते है, 
क्योंकि वह साधारण सभी विशेषों को शासित करता है। 





( ११७ ) 


यह प्रश्न भारतोय तकशास्त्र में भी उठाया गया है कि जो 
इस रसोईघर, यक्षशाला आदि के धूम को देख कर यावत्‌ 
सामान्यीकरण के. कं विषय में अनुमान कर लेते हैं अथवा 
विषय में भारतीय मे और चह्ि को व्याप्ति स्थापित कर लेते हैं, 
ता्िकों का मत उसका क्या आंधार है। इसमें भूयोदशेन 
( २९०४४६४०१ 009867ए2 (४07 ) थोड़ा (काम 
अवश्य करता है, लेकिन भूयोद््शन इस सामान्य ज्ञान के उत्पन्न 
करने मे पर्य्याप्त नहीं है। भूयोदशन के सिद्धान्त में बहुत कठि- 
नाइयाँ है । उनको तत्वचिन्तामणि के कर्ता ने इस प्रकार बत 
खाया है। भूयोद्शन में धत्येक उदाहरण व्याधि ज्ञान नही फरा 
सकता, क्योंकि दुसरे उदाहरण के देखे जाने के पूर्च पहला नष्ट 
हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि पहले का संस्कार घना 
रहता है या पहले निरीक्षण का फल लिखा जा सकता है, तो 
सब उदाहरण समान नही होते। रखोईघर का धूआओँ शझार 
श्मशान का धुओझओँ एक सा नहीं होता । फिर यह नही समझ 
में आता कि भूयोदर्शन का क्‍या अर्थ है। एक ही घटना को 
बहुत वार देखना ग्रथवा एक सी घटनाओं को कई स्थानों में 
देखना भूयोद्शन है। इसके अतिरिक्त इसका कोई प्रमाण नही 
कि भुयोद्शेन का अर्थ कितने बार का द्शैन है। दो सो दफा का 
अथवा एक सो दफा का या एक दो ही बार का १ यह अन्तिम 
कटिनाई गणनांत्मक अनुमान की जड़ काटती है । भूयोदशेन की 
उपयोगिता केवल व्यभिचार शंका की निवृत्ति करने के अर्थ मानी 


( श्हझ ) 


गई है। “भूयोदशेन तुन कारणम्‌ , व्यभिचारास्फूर्तो सक्दर्शने- 
5पिक्षचिदृध्यापिग्रह्मतक्कचि दृष्यभिचार श॒द्गा विधुनन द्वारः 
भूयोदर्शनम्ुपयुज्यते।” अर्थात्‌ भूयोद्शन व्याप्ति श्रद्दय में कारण 
नही है। व्यसिचार न दिखलाई पड़े तो पक दफा के दशैन रे 
भी व्याप्ति का अद्दर दो सकता है। कुछ तो व्यातति फे प्रददण 
करने के लिये ओर कुछ व्यमिचार शंका को हटाने के लिये 
भुयोदशेन की उपयोगिता है। व्याध्ति श्रहदण में व्यभिचार दे 
शभावयुक्त सहचार की कोरणता मानी गई है । 

“व्यभिचारात्रहः सहचारभ्रद्दश्च॒व्याप्ति श्रदे कारण- 
मित्यर्थ!। व्यभिचार ग्रहस्थ व्याधतिय्रद प्रतिबन्‍धकत्वात्‌ तदभावः 
कारणं। एवमन्वमव्यतिरेका+यां सहचार ग्रहस्यापि देतुता ।” 
अर्थात्‌ व्यभिचार का अग्रदय और सहचार का अहय व्याहि- 
अद्दण में कारण है । व्यसिचार श्रदण के ब्याप्तिग्रह में प्रतिबन्धता 
होनेके कारण उसका अभाव व्याप्तिश्रद का कारण द्ोता 
है, ओर इसी के साथ अन्वय और व्यतिरिक्त करके सहचार 
ब्यप्ति अहण का कारण होता है। यदि यद्द पूछा जाय कि जो 
सहचार देखा जाता है, वह तो थोड़े उदाहरणों का होता हे, 
उसे भूत, भविष्य के उदाहरणों के विषय में किल प्रकार कह 
सकते है, तो उलम॑ एक खामान्य लक्षण नाम का अलौकिक 
संजन्निक्प काम करता है । 

घूमत्व सभी घूर्मो में रद्ता है। धूम में घूम॒त्व, देखकर 
खब धमों का कान हो जांता है, क्योंकि धमत्व सभी धमों में: 


( ११६ ) 


पाया जाता है। यह भलोकिक प्रत्यक्ष,यों कद्दा दे कि लोकिक 
धत्यक्ष तो केवल वर्तमान धूम का द्ोता है, लेकिन यह तीनों 
काल का है । 
इस घूमत्व के सांथ जिन वार्ता का अविना भाष है, वह 
अविना भाव तीनों कालें के लिये सत्य रहेगा। यह्‌ शान हम को 
सामान्य के शान द्वारा होता है । इसको सामान्य लक्षण अर्थात्त 
सामान्य विषय का सन्निकर्ष कद्दते हैँ । 





| ॥, पक] 


तीसरे अध्याय पर अभ्यासाथे प्रश्न 


आगमन का आधार 


(१) भागमन पद्धति किन सिद्धान्तों पर अवलम्भित है? 

(२ ) प्रकृति की एकाकारता से आप क्या समझते दे * 

( ३) प्रकृत्ति की एकाकारता का नियम हम को कह्दों से ग्राप्त हुआ १ क्या 
यह आग्रमन का फल है * 

(४) १००० वार गरम करने से लेह के भिन्न भिन्न छड़ों की ऊग्बाई बढ 
जातो दे। तो जब १००१ वीं वार दम लोदे के किसी छढ़ को गरम 
'करें, तब भी उस की लम्बाई बढ जायगी ? इस्र प्रकार की आशा 
रखने का क्या मुख्य आधार है १ 

( ५ ) नेयायिओों ने सामान्यीकारण ( (+९४९:७] 4598009 ) की क्रिय5 
किम प्रकार की मानी है ? 

( ६ ) घटना ओर नियम में क्या सम्बन्ध है ? 





चोथा अध्याय 
कल्पना 

( घएए7०४८४६५ ) 
ऊपर चतलाया जा छुका दूँ कि व्याल्या विज्ञान का मुख्य 
उद्देश्य है । व्याथ्या फेघल विशञान का ही उद्देश्य नहों है घरन 
_ साधारण मजुष्य का भी । जब हम बादर से लौट 
हर हे कर कमरे में आते हैं ओर किताब इधर उधर उलटी 
। पलटी हुई दिखाई पड़ती हैं, तव हम इतने से संतुष्ट 
नहीं रहते। तुरन्त ही कारण की जोज करने लगते है और नोकर 
से पूछने लगते हैं कि फोई आया तो नहीं था । अगर गाय ने दूध 
नहीं दिया तो फोरन कल्पना करने लगते हैँ कि कटद्दी बछुड़ा 
तो दूध नहीं पी नया । यदि किसी मित्र का पत्र नही 
आता तो फोरन कल्पना करने लग जाते हैँ कि फट्दी घह 
बाहर तो नहीं चले गए, अथवा पत्र ही न पहुँचा हो; श्रथवा 
चह बीमार पड़ गए; श्रथवा कही नाराज़ तो;नही हो गए | 
आयदब्‌ यद हो कि उनके पाल काम ज्यादा आ गया हो या 
शायद आलस्यवश द्वी उत्तर न दिया दो। ऐसी ऐसी 
जाना भाँति की कल्पनाएँ करने लग जाते है। इनमें से कुछ 
करपनाएँ असम्मव समझा कर छोड़ दी जाती हैं; शोर जिन- 
को अधिक सम्पावना होती है, चह मान ली जातो है । सम्भव 
कल्पनाओं पर काम चलने लगता है। मनुष्य के जीवन 


(६ १२१ ) 


में कल्पना करने फे अवसर बहुत झाते रदते हैं । यद्दो व्याख्या 
पी और दोड़ने में पहला पग रजना है। किसी घटना घा 
-घटनाओ की व्याख्या किसी घटना घा सिद्धान्त द्वारा करने 
में जो अटकल पहले पहल लगाई जाती है, उली को कठपना 
कहते हैं। ऊपर साधारण मजुष्यों की कल्पनाएँ तो वता दी 
गई हैं । घेशानिक लोगों की फल्पनाएँ और साधारण लोगों की 
कह्पनाएँ घायः एक ही सी होती हैं; अन्तर इतना ही होता है 
कि साधारण मनुष्य की संतुएि शीघ्र हो जाती है। न बंद उतनी 
छांववीन करता है ओर न उसकी कल्पनाओं में पूरी यथार्थता 
आती हैं | वेशानिक लोग साधारणतया संतुष्ट नहीं होते । चह 
बडी छानवीन करते हैँ श्रोर अपना ज्ञान विल्कुल बाघन तोले 
पाव रत्ती तुला हुआ चाहते हैं। साधारण मनुष्य के ज्ञान में 
झौर चेज्षानिक के शान में बड़ा अन्तर है। साधारण लोगों का 
शान उन्हीं के लिये होता है। यदि आपके मित्र का पत्र उनकी 
वीमारी के कारण नही आया, तो इससे ओर लोगों को क्‍या 
अयोजन ? शायद फोई आपके मित्र का सम्बन्धी हो तो 
इस श्ञान से लाभ उठा सके; लेकिन खर्च साधारण को 
इस शान से कुछ मतलब नहीं । घेशानिक का ज्ञान ऐसा नहीं 
है, जैसा एक व्यक्ति का शान होता है । उससे सारा संसार 
लाभ उठा सकता है। वेश्ञानिक लोगों का ज्ञान सार्वजनिक 
'है। यदि ऐसे छान में जरा सी जुटि रद्द जाय तो सारे संसार 
“का शान दुषित रह जायगा; ओर जो लोग अयथार्थ ज्ञान पर 


( श१श२ ) 


काम कर बैठेंगे, वह हानि उठावेंगे। चेशानिक्त लोगों का बड़ा 
भारी उत्तरदायित्व है। साधारण लोग प्रायः एक या दो बातों 
की व्याख्या करना चाहते हैं । उनका हित संकुचित द्वोता हैं ! 
जो बात उनसे सम्बन्ध रखत्ती हे, उसी के वांरे में चद सो: 
विचार करना चाहते है, ओर बातें को वह दूथा समझते दे । 
बेशानिक लोग जाति भर की बातों पर विचार करते है। 
यदि व्यक्ति पर भी चैज्ञानिक लोग विचार करते हैं, तो 
उसकी भी जाति के सम्बन्ध में, अर्थात्‌ उसको जाति का 
प्रतिनिश्चि मान कर उस पर विवेचना करते हैँ । इस कारण: 
से भी वेशानिक के ज्ञान का यथार्थ होना आवश्यक है। 
जां बात वह एक घिशेष घटना के लिये निश्चित फरते है, चद्द 
डस्र जाति की सभी घटनाओं के लिये होती है। इसी प्रकार 
कल्पनाओं के विषय में साधारण लोगों ओर वेन्ानिकां में भेद्‌ 
है। साधारण लोग कह्पनाओं को तसी काम में लाते है 
ज्ब कि उन को कोई अनोद्ी बात अर्थाव्‌ साधारण अनुभव 
से प्रतिकूल बात दिखाई पड़ती है । साधारण बातों के लिये 
साधारण मनुष्य कल्पना नहीं करना चाहते । ज्ो वात प्रति 
दिन होती रहती है, साधारण लोगों के लिये उसमें कोई- 
चिशेंपता नहीं। उनके लिये 'अतिपरिचयादवजक्षा' का नियम 
घटता है। दुटते हुए तारों की ओर तो डनका ध्यान जलूद 
दोड़ जांता है; किन्तु जो तारागण दृए रात को उदय और 
अस्त होते रहते है, उनकी ओर साधारण लोगें का” 


( रैर३े 3 
विचार नहीं जाता। बेशनिक लोगों का कुतूहल बढा चढ़ा 
रादता है । उनके साधारण से साधारण बात भी अ्रनोजी मालूम, 
होती है ओर चह उनके गवेषण का विषय वन जाती हे । गिरते 
हुए फ्लो को सब देखते है । पर उनके लिये कोई भ्रपनी विचार 
शक्ति को कष्ट नहीं देता । बटलोई में सभी लोग खाद्य पदार्थ 
पकाया करने है, पर वह लोग उनके सम्बन्ध में बिल्कुल ध्यान 
नहीं देते। किन्तु इन्ही बातों को देख कर न्यूटन (८४६०४) 
ओर बॉट (५४४७४) साहब #ने बड़ी वड़ी बातें के आविष्कार: 
कण हैं। वेजानिक लोग प्रायः हर एक घटना की, चाहे व्‌ 
साधारण हो चाहे श्रसाधारण, व्याख्या करना चाहते दे । 
यद्याप उनकी बहुत सी कल्पनाएँ बिलकुल अटकल पच्न्चू होती 
हैं, तथापि उनकी कल्पनाओ्ं में साधारण लोगों की कहपना से 
यथाथंता की मात्रा अधिक होती है । साधारण लोगा की कल्पना 
की अपेक्षा चेशानिक की करपना का विस्तार श्रधिक होता है' 
अर्थात्‌ वह बहुत सी घटनाओं पर प्रयुक्त द्योती है । 
कल्पनाएँ हम को कंकड़ पत्थर की भाँति सड़क पर पड़ी हुई 
नहीं मिलती। वह हमारे निरीक्षण का विषय नही है चरन हमारी 
स्फूर्ति का विषय हैं ! यद्यपि करपनाओं कर 
कत्पना का उदय आधार इन्द्रिय ब्लान में अवश्य है, तथापि. 
स्फूर्सि के बिना कल्पना का उदय नहीं द्ोता ! 





ऊन्‍्यूटन ने सुस्ल्वाऊर्षण का नियम द्ँढ निकाला था और वॉट साहब ने बढलोह 
के ढकुन को उठते देखकर भाष की शक्ति का शान ससार को दिया। 


( १५१४ ) 


“इसके उदय के लिये कोई नियम भी निर्धारित नहीं किए 
जा सकते। जिस प्रकार कविता के लिये कल्पना शक्ति की 
आवश्यकता दे, उसी प्रकार वेशानिक लोगों के लिये भी कल्पना 
शक्ति की ग्रावश्यकता दै। कोई फेवल छुन्द शाखसत्र के नियम 
पढ़ कर कवि नहीं बन सकता। इसी प्रकार तक शास्त्र के नियभों 
को जान लेने से ही कोई वेशानिक नहीं बन जाता । दोनों ही 
के लिये वैज्ञानिक स्फू्चिं की आवश्यकता है। जिस प्रकार 
कवि को छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े विचारों के लिये संकेत 
मिल जाता है, उसी प्रकार वेज्ञानिक को भी छोटी छोटी 
घटनाओं से बड़ी बड़ी कल्पनाओं के लिये मसाला प्राप्त होता है । 

- इस संकेत को समभने में ही कवि और वेल्ञानिक लोगो की 
असाधारण बुद्धि का परिचय मिलता है। कीन कद सकता था कि 
यक लटके हुए लम्प को देज कर कोई विज्ञानवेत्ता गति के नियम 
- निधोरित कर लेगा। ऐसा किस का मालूम था कि गिरते 
हुए. फल देखने से गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला जा सकेगा। 
कया कोई जानता था कि जो भाप की शक्ति आज कल इतना 
काम कर रही है, जिसके द्वारा करोड़ों मन बोक दुनिया के 

इस कोने से उस कोने तक पहुँचाया जाता है, एक हाॉँडी के 
- ऊपर के ढकने को उठते हुए देखने से कल्पना में आई होगी ? 
यह खब बाते वैज्ञानिकों को स्फूर्ति का फल है। ,ऊपर की 
आलोचना से यद्द न समझ लिया जाय कि यद्द सब आविष्कार 
आकस्मिक ही दोते दे अथवा इनको जो चाहे वह कर लेगा । 


( शश५ ) 


ऐसा नही है। यद्यपि इन आविष्कारों में आकस्मिकता का थोडा: 
बहुत अंश प्रायः रहता है, तथापि ऐसा नहीं है कि विचारशन्य 
मन्नुष्य को ऐसे आविष्कार करने का गौरव प्राप्त हो जाय | इस 
का कारण यह है कि जो मनुष्य जिश् बात को सोचता रहता है, 
वह्दी बात उसको जल्द सूभने लग जाती है। संखार में उसके : 
उदाहरण भो मित्र जाते हैँ । प्रकति का भंडार अनन्त है| उस: 
में से जो चाहे सो अपनी रुचि के अनुसार फल खा सकता : 
है। जो आविष्कार हमको आकस्मिक मालूम होते हैँ, न मालूम 
वह कितनी रातों के जागरण का फल है। मनुष्य विचार 
किया करते है ओर खदा उनकी पुष्टि की खोज में रहते हैं। 
भाग्य से उनको कोई ऐसा संकंत मित्र जाता है जिसके ऊपर: 
चलने से उनके विचारों की पुष्टि होती है &। 

वेशानिक लोगों को कल्पनाओं के उद्य के लिये श्रपने निरीक्षण 
ओर ज्ञान का विस्तार बढ़ाना चाहिए । जो मलुध्य पहले से 
कुछ नही जानता, वह प्रकृति के संकेतों को नही समझ सफता। 
घनवानें को ही धन मिला करता है। रुपए से रुपया कमाया 


# अर्शभीदल को जल के कुण्ट मे गोता लगाते हो आपेक्तिक गुरत्व (39९९६- 
4९ 279०+53 ) का सिद्धान्त समझ में आगया था और वह यूरीका यूरीका (मेने पा 
लिया है) कहता हुआ जल से नंगाही भाग निकला था । देखने में तो यह आविष्कार 
आऊर्मिक सा ही है, किन्तु वास्तव में यह आविष्कार आकस्मिक नहीं | यह अशेमीदस 
के विचार ओर चिन्ता का फल है | अशेमीदस की भय लगा हुआ थ» कि यदि ताज मे 
सोने ओर अ्रन्य धातुओं का परिमाण न बतलूा सकेगा, तो उसे आखण-दर्ड मिलेगा । 


( ६१२६ ) 


जाता है। इसी प्रकार श्ञान से ह्ान का उपाजंन होता हे। यदि 
अरप जाती के मन में कोई स्फूर्ति हो भी ठो चह फलवती न 
होगी । स्फ़ूर्ति के होते हुए भी शाव की बड़ी तआऋ्रावश्यकता है । 
यही कारण है कि कभी कभी शानवान लोग अशानियें की सफ़ूर्ति 
से ज्ञाभ उठा लेते &ै। जिसके पास पूर्वाजित ज्ञान का भण्डार 
नही है, उसको यह भी न मालूम होगा कि कया नया ओर 
कथा पुराता है और कोन खा रास्ता ऐसा है जिस पर चल कर 
श्रभीण ध्राप्ति की आशा हो सकती है। अज्ञानी पुरुष का बहुत 
सा परिश्रम निष्फल जाता है। बहुत से लोग अपने मन में 
समभते हैं कि हमने कोई नई कल्पना निकाली है ओर उरूकी 
सिद्धि में वे परिश्रम करते रहते है। पीछे से जब मालूम होता है 
कि इस पर लोग पहिले से परिश्रम छर चुके हैं ओर उन्होंने 
इसके विषय में अमुक मूल की थी ओर फिर अन्त में अख्लक 
विश्वय किया, तद उन्हें पछुताना पडता है। यदियद बात पहले 
से मालूम हो जाती तो बही सूले न दुद्दराई जाती | संसार के 
छात्र की इसी प्रकार उन्नति दोती है। एक की भूल दूसरे की 
शिक्षा का कारण बनती है और एक की उपलब्धि दूसरे के आगे 
बढने के छिये श्रेणी होती हे । किन्तु जिखको पूर्व संचित ज्ञान 
का पता ही नहीं चह क्‍या लाभ उठा खकता है। चेज्ा 
निक के लिये, ज्ञान भडार को बढ़ाने की बड़ी आवश्यक- 
ता है। जब तक कि ज्ञान भण्डार अच्छा नहीं है, नव तक 
कल्पना का डढय होना कठिन हे। इसके लिये सारा 


( ##२७ ) 


झसार अधरोे कोटरी है | शान का दीपक स्दर्य अपने को परका- 
शत करना हैं शोर उसके आलोक में सब पदाथ दिखाई देने 
लगते दे। यदि सानशन्य मनुष्य के सन में किसी कल्पना का 
डदय नी हो गया, तो बन्दर के हाथ में मणि को सॉनि बद्द 
निष्फल रहतो हैं । 

स्फृत्ति, धान, >य्यं आदि तो कलपनाओं के उदय टोने 


कक श्र 


[ 
सखाधारगगसया सहायक हे हा. किन्तु गएूनां, उपनाह, खनसच 
खान कक 


दि 


व के छारा भी कल्पना का अंकुर उठने लगता है 
रन चिधयों का बणन अगले अ्रध्याद में क्रिया जाबगा | 

यह ने समझा लिया जाय कि पहली ही बार ठोक कल्पना 
आओ प्रापि हो जातो है। जान को उन्ननि के क्रम में दुथा ऋल्‍पताओं 
ऊ न्याग से हो काम लिया जाता हे। बहुत सी ऋलल्‍पनां 
> बीज बोएण जाते हैं। कोट एक फलवनी होती ६ आर 
शप सूद नष्ट हो ऊाती हे । कभी ऊसी अवधार्थ कल्पना सें 
भी यथाथ कहपना का उठय होना हे। ऋयथार्थ ऋदपता 
झग निरन्तर निरस्कार नहीं करता चाहिए । बड्डत सी अयधार्थ 
दल्पनाओं में भी सत्य का अंश रहता हैं; ओर उसी अंश 
में निरीक्षित धदनाओं की बद्द व्याख्या कर देनो हैं । शान के 
विस्तार से ही कल्पना को यधार्थता निश्चित होनी नदती है। 
जो कल्पना आज यथार्थ प्रतीत होती हे. वही कल शान जेत्र के 
च्द् जाने के कारण अयधाथ समझी जानी हँ। किननु इससे 
व अनुमान करें कि दस कल्पना का कोई प्रयोदन हो 


24* 


हि 


सी । 


( श्र८ ) 


न था ओर उसके निर्माण-कर्ताओं का परिश्रम निष्फल गया । 
यदि वह कल्पना न दोती तो विचार के लिये कोई आधार ही न 
होता, और फिर इस नई ऋलपना का भी उदय न होता। फिर 
वह उस समय की निरोक्षित घटनाओं की व्याख्या करने में 
समर्थ थी । बिना सत्य के अंश के उतनी घटनाओं की व्याख्या 
करने मे भी वह अ्रसमर्थ रहती । लोग उस कल्पना के आधार 
पर अपने काम भी चलाते हैं ओर उन कामों में सफलता भी 
होती रहती है । | ये खब वात उसकी खत्यता का प्रमाण हैं। 
जैले जैसे ज्ञान का विकांस होता जाता है, बेसे घैसे यथार्थता 
की मात्रा बढ़ती जाती है। हमको कोई अधिकार नहीं कि हम 
उनको निष्प्रयोजन कहे । उस खमय जितनी बाते निरीक्षण में 
आई थी, उनले हम भी वही कल्पना करते । इसलिये हमको 
अपने पूर्वजों के काय्यों को सहृदयता से देखना चाहिए । 

सब कट्पनाएँ भी एक श्रेणी की नहीं होती । कुछ तो 
सिर्फ आंगे काम चलाने के लिये मान ली जाती हैं। ऐसी कल्प- 
नाझो को काम चलाऊ कल्पनाएँ (एए०:११०४ 
पसर7०६४९४१5) कहते है। कोई केवल गरणनां 
का फल वतलाने के लिये होती है ओर कोई व्याय्या के लिये। 

(१) काम चलाऊ कल्पना से यह अर्थे नही कि काम चलाने 
के लिये चाहे जेसी उल्यो सोधी कल्पना कर ली जाय। 
भविष्य को गवेषणा के लिये जिस कहपना द्वारा हमको सूत्र 
मिलता है, चह ए०गारम्ए घ9०८४६९७४६ अ्रथवा काम चलाऊ 


कल्पनाओं, के प्रकार 


( १२६ ) 


कहपना कद्दी जाती है। कामचलाऊ का यहाँ पर वाचक झर्थ 
लेना चाहिए, उसकी लक्षणा से प्रयोजन नहीं। ऐसी कल्पनाएँ 
कभी कूठो सावित होने पर भी आगे के अनुसंधान के लिये 
श्राधार वनी रहती हैं। कुछ फटपनाएँ केचल चर्णबात्मक होती 
हैँ । वह निरीक्षित वातों का थोड़े शब्दों में वर्णन कर देती हैं; 
ओर कुछ ऐसी कल्पनाएँ है जो व्याख्या करती है । विज्ञान में 
सभी कल्पनाओं का काम पड़ता है; किन्तु विज्ञान का सुख्य 
उद्देश्य उन्हीं कल्पनाओं से है जो व्याय्या करती है । 

(२ ) फालतृ कल्पना (७7४४घ79075 फम्रछए०:४6४5 ) 
जब एक कट्पना से किसी घटना की व्याख्या हो जाय, तब 
डसी की व्याय्या के लिये किसी |श्न्य पदार्थ या शक्ति की 
कल्पना करना फालतू कल्पना फद्दलाती है | श्रावश्यक से अधिक 
कल्पना करना ठोक नहीं है। इसो फो अपने यहाँ लाधव 
गण कद्दते है। यदि किसो स्थान में रक्‍़्जा हुआ दूध गिर 
गया हद ओर उसकी व्याय्या बिल्ली या कुत्ते के आने से दो 
जाय, तो पृथ्वी के हिलने अथवा चोर फे आने की कल्पना 
फालतू कर्पना सर्मकझ्ती जायगी । 

(३ ) चर्णुनात्मक फल्पना--जहाँ पर हमको ठीक तोर से 
काय्ये कारण सम्बन्ध निश्चित न दो सके, व्दों प्रायः दुसरे 
किसी जाने हुए सिद्धान्त के उपमान पर हम उन घटनाओं 
का कार्यक्रम वर्णन करते हैँ । प;्ऐेसे वर्णन के लिये जो करपनाः 
की जाती है, उसे चर्णनात्मक कदपना (0650779ए९ घ9७0- 

ड़ 


न 


( १३० ) 


पाल) कद्दते हैं। विद्युत्‌ के संचार के नियम ठीक तौर से 
नहीं मालूम हैं। उचको सी और द्रव (£00) पदार्थों की 
भाँति मान लेते हैं और उनके अदुसार उसके काय्येक्रम की 
कल्पना करते हैं । यद्द वर्णनात्मक कल्पना ठद्दरेगी । 

(४ ) सिद्ध कर्पनाएँ--जो कल्पनाएँ खिद्ध दो जाती हैं, 
घह मत या बाद ( 77००७ ) कहलातो हैं । जब चह्द पूर्ण 
निश्चयता की कोटि में आ जाती है, तब वह सिद्धान्त या नियम 
कहलाने लगती हैं । कल्पनाओं की परीक्षा ओर सिद्धि किस 
प्रकार होती है, यद नीचे वतलाया जांता है । 

यह तो स्पष्ट ही है कि सब कलपनाएँ एक सा सुल्य नद्दी 
रखती । कुछ यथार्थ होती हैं ओर कुछ अयथाथे, इसलिये 
उनकी परीक्षा की आवश्यकता है | यह 
वात ध्यान में रहे कि कल्पनाएँ जबरदस्ती 
नही बनाई जाती । न्‍्यूटन ()२०७४०7) ने कहा है-- 49 9०:४८७5 
20०7 #म९० अर्थात में कल्पना नहीं बनातां। इसका अर्थ 
यही है कि में निराधार कल्पना नहीं बन[ता। निराधार कल्पना 
का फोई मान नहीं करता। यद्यपि कल्पंनाओं की पुष्टि और 
सिद्धि कई और रीतियों से होती रहती है, तथापि उन की 
खत्यता जानने के लिये यह एक मुख्य नियम माना गया है कि 
उनसे निगमनात्मक अलुमान निकाले जाय; अर्थात्‌ यह देखा 
ज्ञाय कि उनको सत्य मानकर ओर कोन कौन सी बाते 
सत्य मानना पड़ेंगी; ओर फिर उनको जाँचा जाय कि चह 


कत्पताओं की परोक्षा 


( ररे१ ) 


अलुभव-खिद्ध ठददरती हैं था नहीं । यदि अल्लुभव-खिद्ध 
हैं ता ठीक है अन्यथा नहीं। इसी नियम के श्रठ्ुलार कल्प- 
जाओ की खत्यता की तीन शर्तें मानी गई हे। कल्पनाओं ' 
में यह बातें ग्रवश्य होना चाहिएँ, तभो घह ठीक मानी जा 
सकती है । 

(१) कल्पना में अपने साथ संगति हा ओर: पूर्वार्जित सि- 
जड्वान्तो के साथ भी सगति हो । 

(२) उस से निगमनात्मक अद्ठमान निकाले जा सके | 

(३) यह निगमन अदुभव-सिह्थ पाए जाये । 

पहलो शर्त की परीक्षा -संगति का होना कत्पना ही के 
लिये नही श्आवश्यक्ष है, वरन्‌ सारे ज्ञान के लिये। बदतो- 
ज्याघात तक शास्त्र में बड़ा भांयी दोष गिना गया है। कहा है 

“बाधितमर्थ वेदोषपिन बोधयति” अर्थात्‌ चेद्‌ भो बाधित 
अथथ को नही ठोक कर सकते | कोई कल्पना ऐसी नही होनी 
चआाहिए जिसका फल उसी कल्पना से विरोध में पड़े श्रथवा 
किसी निश्चित खिंद्धान्त फे विरोध मे पड़े। जो कल्पनाएँ 
किसी निश्चित खिद्धान्त के विरोध में पड़ती है, वह विचारने 
योग्य नही समझी जाती | उदाहरणतः यदि कोई कट्पना ऐसी 
की जाय कि जिसके मानने से हमको यह मानना पड़े कि गति 
सातत्य (९८:००८०४) (०४००) सस्भ्षव है, तो उस कल्पना 
को भूठ दी मानना पड़ेगा। भोतिक विज्ञान ने खिद्ध कर 
दिया है कि गति सातत्य अलम्भव है। यदि कोई कश्पन। इस 


॥ 


( १३२ ) 


के विरुद्ध खड़ी कर दी जाय तो जब तक कि उसके पत्त से 
कोई बड़ा जोरदार सवूत न हो, मानी न जायगी। जो कर्पनाये 
सिद्धान्त की कोटि में आरा छुकी हैं, उनके विरुद्ध सहसा 
कोई कल्पना खड़ी करना कठिम है। किन्तु यदि नई कल्पना के 
छिये पूरे पूरे प्रमाण सिद्ध हो' ओर वह खब पकार से युक्ति- 
युक्त ठहरे, तो फकेघल इस कारण से कि पहले सिद्धान्तों के 
विरुद्ध पड़ती है, तिर्स्कार करने योग्य नद्दो समझी जायगी। 
यदि नई कल्पना के लिये दृढ़ आधार मित्र जाय तो पुराने 
खिद्धास्ता को भी कभी कभी नई कल्पना के आलोक में बद्‌- 
लता पड़ता है। नए आविष्कार्रो से पुराने सिद्धान्तों में 
रद्‌ बदल करनो पड़ती है। पुराने सिद्धान्तों को नई कल्पना 
की श्रपेत्षा अधिक दृढ़ मानते है, किन्तु यह नियम नहीं कि 
पुराने सिद्धान्त ऐसे डढ़ ओर स्थायो समझे जायेँ कि नई बातें 
के मालूम होने पर भो उनमे रद्‌ बदल न हो सके «। प्राकृतिक 
स्थिति और शक्ति स्थिति के सिद्धान्त (8७ ०६ (0098९7ए+- 
ह[0म 06 7४:087 ०ग्रत €४४०९:४०७) ऐसे अटल नियम समझे 
जाते थे कि उनके विरुद्ध विचार करना अवेज्ञानिक समझता 
जाता था। किन्तु आज कल अच्छे श्रच्छे वेशानिक लोग इनके 


# ऐन्स्टीन ([]798६९१) की कल्पनाएँ न्यूटन प्रतिपादित गुरुत्वाकपण और 
तेज की गति सम्बन्धी नियमों के विरुद्ध पड़ती हैं और इन नियमों मे नए सिद्धान्त के 
अंनुसार रद बदल होना आवश्यक समभा जाने लगा है। 


( १३३ ) 


विरुद्ध कल्पना करते हूँ। विज्ञान में चर ओर पुणने का आदर 
नहीं; उस को सत्य द्वी सर्वथा मान्य है । 

दूसरी शर्त विज्ञान के आदर्श से सम्बन्ध रखती है। शान में 
व्यवस्था स्थापित करना, नए ज्ञान की पिछले ज्ञान के साथ संगति 
किए बिना सम्भव नहीं । यदि कोई ऐसी कल्पना की 
जाय जो पहले ज्ञान से कुछ सम्बन्ध न रखती हो, तो 
उच्चको न सत्य ही कह सकेंगे ओर न मिथ्या ही। जिन कल्पनाओं 
के फल ऐसे दे जो हमारे ज्ञान से बिलकुल सम्बन्ध नहीं रखते, 
उनले कोई निगमन निकाखना फठिन है ओर उनकी परीक्षा 
असंभव है। परीक्षा के लिये यह बात परम आवश्यक है कि 
कल्पना जाने हुए सखिद्धान्तों से कुछ सम्बन्ध रजती हो। 
परीक्षा मिलान करने ही से होती है । जब उसकी तुलना किसी 
जानी हुई चीज से नहीं हो सकती, तब उसकी परीक्षा ही किस 
प्रकार दो सफेगी ? ईथर ( 78:9८7 ) की कहपना से वहुत सी 
चार्ता को व्याख्या की जाती है; किन्तु यदि ईधर श्न्य जाने 
हुए पदाथों से बिल्कुल समानता न रखता होता, तो उलके 
सम्बन्ध में जितनी कलपनाएँ की जाती, थे सब निप्फल होती 
और उन कल्पनाओं की सत्यता जानना कठिन हो जाता। यदि 
कोई गुरुत्वाकषण के नियम का तिरस्कार करके यह कल्पना 
करे कि जो फल गिरते हैं, वे दत्त पृथ्वी को भंट देते है, तो यद्द 
कल्पना ऐसी है कि इसको न कोई भ्ूूठ ही कद सकता है और 
न खत्य। यदि दुक्त के कोई आंतरिक भाष हैं, तो हमको 


( १३२४ ) 


उनका बिल्कुल पता नहीं है ओर इससे हम कोई अज्ञमाव 
नहीं निकाल सकते । यदि यद्द वात किसी मनुष्य के वारे में 
कही जाती तो उसका मानना कठिन न था। दमको मनुष्य 
जाति की मानप्तिक स्थिति का इतना साधारण ब्वान हे कि 
हम यह कह सके कि उसमें इतनी उद्वरता सम्भव है या नही । 
परीक्षा के लिये हमको एक वांत की अन्य जानी हुई बातों रे 
संगति करनी पड़ती है। कुछ काल पहले युरोप के लोग पृथ्वी 
को केवल ४००० घर्ष का बना हुआ मानते थे। जब भूगर्भ 
विद्या द्वारा देखा गयां तो मालूम हुआ कि इतने थोड़े काल में 
इतनी मोटी चद्धानों का बनना, जीव जन्तुओं की इतनो जातियेंं 
का मिट्कर प्रस्तरीभूत होना, ज्वालामुजी पर्वतों से निकले 
हुए भस्मीभूत पदार्थों के पर्वतोपम ढेर के ढेर बनना सम्भव: 
नहीं था । वह लोग सोचते थे कि संसार की प्रारंभिक अवस्था 
में बड़े बड़े परिवर्तन शीघ्र ही होते रददते थे। तूफान के आने 
में, पृथ्वी के फटने में, पहाड़ के बनने में, रेत इकट्ठा द्ोने में 
कुछ देर नहीं. लगती थो। यह बाते आज कबत्न के अज्चुभव के 
विरुद्ध हैं। ओर इस कारण पृथ्वी के केवल ५००० बे की 
ही बनी हुई होने की कल्पना के मानने में वाधा पड़ती है | 
थयपि यद्द कोई नहीं जानता कि आरम्भ में क्या अवस्था 
दोगी, तथापि विकाप्तवादियों की कल्पनाएँ आजकल के 
अनुभव के अनुकूल है | जिस प्रकार आजकल खब बातें क्रम 
से होती जाती है, वैसे ही पूर्व काल से भी होती चल्नी आई हैं! 


( १३५ ) 


आजकल के सादश्य पर पूर्ध काल की बात भी निश्चित की 
जाती हैं। लेकिन यदि्‌ यह मान लिया जाय कि पूर्व काल में ओर 
बत्तमान काल में कोई सादश्य न था, तो पूर्व काल के सम्बन्ध 
में जो कुछ भी कदह्या जाय, उसको न हम मान ही सकेंगे 
ओर न डस का खरडन ही कर सकेंगे। आजकल की घटनाओं 
के सादश्य पर उनसे न हम कुछ अनुमान कर सकगे ओर न 
हम उन अज्ञुमानों की परीक्षा कर सकगे | किसी कल्पना के 
दीक द्ोने के लिये यह आधश्यक है कि वह हमारे जाने दुए 
सिद्धान्तों से कुछ न कुछ सम्बन्ध रखती हो; और जानी हुई 
बातें के सादश्य पर उससे ऐसे निगमन निकाले जायें 
जिनकी शन्लुभव में परीक्षा हो सके । इसी कारण धर्म सस्वन्धी 
अरश्य पदार्थों के विषय में विज्ञान मौन रहता है। 

तीखरी शर्त्त--हर प्रकार फे शान के लिये श्र्यभव के अज्ञु- 
कूल होना आवश्यक है। जब हम कोई कल्पना करते हैं तो 
उसकी सिद्धि में ओर बहुत स्री बातें लगी हुई होती हैं; 
अर्थात्‌ यद्‌ उसको ठीक माने तो उसके साथ ओर बहुत 
सतरो बातों को ठीक मानना पड़तां है। ऐसी कल्पना को न्याय 
दर्शन में अधिकरण खिद्धान्त कहा है & । जो बातें कल्पना 


# यत्मिद्धावन्यप्रकरण सिद्धि सोएधिकरण सिद्धान्त । अर्थात्‌ जिसके सिद्ध होने 
से अन्य प्रकरणों की सिद्धि होती टै, उसे अधिकरण सिद्धान्त कहते हैं । 

प्राय सभी कल्पनाएँ श्रधिकरण सिद्धान्त की कोटि की होती हें । उनके 
मानने से ओर बहुत सी वार्ते मानना पटती हें । यदि बह सब वाते मी सत्य हो तो 
कल्पना के सत्य होने भें कम सन्देह रहता ले । 


( १३६ ) 


के साथ उसके फल स्वरूप अवश्य माननी पड़ेगी, उनको देखना 
पादिए कि वह अलुभव-खिद्ध है या नहीं। जब कल्पना फे 
फतल अनुभव-खिद्ध ठहरें, तभी कल्पना को ठीक समझना 
चाहिए। हमारा ज्ञान व्यवसायात्मक है। जो ज्ञान अज्ञुभव 
घिरुद्ध है, उससे फोई लाभ नहीं उठा सकता । उसके 
आझाधार पर कोई काय्ये नहीं उठाया जाता। जो अन्लुभच 
सकल प्रवृत्ति का कारण होता है, चदह्दी सिद्ध ठहरता हे । इल- 
लिये कल्पनाओं तथा उनके फलों का अहज्ञुभव खिद्ध होना 
परमावश्यक है | घिज्ञान के इतिहास में इस परीक्षा पद्धति के 
अच्छे अभ्रच्छे उदाहरण मिलते हैं। उनमें से एक यहाँ पर दिया 
जाता है। पहले ज़माने के लोग पम्प में पानी उठने का कारण 
यह वतलाते थे कि प्रक्ति को शल्य से घृणा है ( ॥7४४77९० 
99078 ए४८ध४७॥॥) । उन लोगों को यह बात मालूम नहीं थी 
कि पम्प में पानी ३३ फुट से ज्यादा ऊँचा नद्दी उठता। इस 
बात को पहले पहल गेलीलियो ( 58]०॥३० ) ने देखा था | चद्द 
इसकी कुछ व्याख्या नहीं कर खका। उसऊी झत्यु के पश्चात्‌ 
उसके मित्र टोरीसेली ( 7०:॥०८)॥ ) ने इस विषय में चिचे- 
चन करना शुरू किया। उसने प्रश्ष किया कि पानी क्‍यों ऊपर 
उठता है? तब उसके विचार में आया कि वायु का कुछ न 
कुछ बोक होगा ओर उसी बोक के कारण पम्प के शून्य स्थान 
में पानी उठ जाता है । इस कल्पना की खत्यता जानने के लिये 


इससे निगमनात्मक अज्लुमान किया गया। पारे का बोझ पानी 
घ 
ि 


( १३७ ) 


से घोदह गुना है। यदि यद्द कल्पना ठीक है, तो हथा का बोर 
पारे को ३४ फुट के घोदह॒थं द्विस्से तक उठावेगा। उसने २४ 
इस्ध लम्बी एक नली में पारा भरा और उसको पारे से भरे 
हुए खुले चरतन में उलट दिया । पारा ३० इञ्च की ऊँचाई पर 
ठद्दर रहा । उसका अनुमान अज्ञुभव सिद्ध हो गया, ओर 
उसने धायुभारभाषक, यंत्र ज्िलको वेरोमीटर कहते है, चनाया । 
पेस्कल ( 285८७ ) ने इस कढपना को ओर भी पुष्ट कर 
दिया। ऊँचे पहाड़ो पर हवा का बोझ कम होता हे । घहाँ हवा 
की पारा या पानी उठाने की शक्ति श्रोर भी कम होनी चाददिए। 
यदि हवा के ही बोर से पानी या पारा ठठता है, तो पारे का 
चढ़ना भी कम द्ोना चाहिए। पहांड़ो पर देरोमेटर ले जाने 
से यह वात अनुभव-सिद्ध हों गई और कदट्पना की पुष्टि हो 
गई। इसी प्रकार कल्पनाथो की पुएि होतो है । 
कव्पनाओं की पुष्टि की ओर सी कई रीतियाँ है जिनका 
आगे चर्णन किया जायधा। वहुत सी कल्पनाशं में से ठीक 
कल्पनाओं को निकालना वेशानिक का झ्ुख्य 
निर्णायक उदाहरण कत्तेब्य है। माचात्मक और निपेधात्मक उदा- 
हरणों द्वारा योग्य कल्पनाओं की पुष्टि ओर 
अयोग्य कल्पनाशों का निषेध होता रहता है। कभी ऐसा भी 
दोता है कि दो ऐसी घतिहन्दिनी कल्पनाएँ उठ खड़ी होती दें 
जो निशीक्षित घटनाओं की पूरी व्याख्या कर देती हैं। ऐसी 
अवस्था में कोई ऐसी नई घटना छूँढ़नी पड़ती हे जिसकी 


( (१३८ ) 


व्याख्या एक कल्पना कर सकती हे ओर दूसरी नहीं, तो पेसी 
घटना या उदाहरण को निर्णायक उदाहरण (0:7४0०७] ६९६) 
कहते हैं । हमको ऐसे निर्णायक उदाहरणों का प्रयोग जीवन 
की सांघारण घटनाओ में अनेक बार करना पड़ता है। विशञान 
में निर्णायक उदाहरणों का बहुत कांम पड़ता है। प्रकाश 
(.2॥0) के विषय में दो कल्पनाएँ की गई हैं । एक तो यह है 
कि प्रकाश एक बकार की तरंगों (7४४२६ 8) का फल है। यद्द तो 
अनडब्यलेटरी (07678079) श्र्थात्‌ तरंग सम्बधिनी कल्पना 
के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी कल्पना के अल्ञुसार प्रकाश के 
छोटी छोटी कण धा परिमाणु दोते हैं, घद दोड़ते रहते हैँ। इस को' 
कारपस क्यूलर थियरी (207ए75८प४: 7९०79) कण सम्ब- 
न्धिनी कल्पना कहते हैँ। यद्द दोनों द्वी कल्पनाएँ रेजागणित के 
नियमें। के अलुकुल पड़ती हैं झ्लोर दोनों ही साधारणतया 
सनन्‍्तोषजनक हें इनमें से कोन वस्तुतः ठीक है, इस बात का 
निश्चय करने के लिये नि्शेयक्त उदाहरणों की आवश्यकता 
पड़ी। लोगों ने घिचार किया कि यदि तरंग की कल्पना ठीक हे, 
ते! घने माध्यमे पतले माध्यम की अपेत्ता प्रकाश की गति 
को रुकावट के कारण घट जाना चादहिए्ए। ओर दूसरी कल्पना 
के माननेवालों का यह मत था कि घने माध्यम में आराकर्षण फे 
बत् से प्रकाश की गति वढ़ जायगी । जब काँच के लस्वे लम्बे 
डुकड़ो को ऐसा रक्‍्खा गया*के उनकी लस्वाई में होकर 
प्रकाश की किरण निकले, तो देख। गया कि घ।स्तव में प्रकाश 


( १३६ ) द 


की गति घट गई। ऐसे ही प्रयोग को निर्णायक प्रयोग 
( ॥<096:]7र९गापया (५४४)5 ) कहते हैं। यह प्रयोग पहली 
कल्पना के अज्ुकूल पड़ा, ओर दूसरी के भतिकूल, इसी से 
पदलो कल्पना की पुष्टि हुई ओर दूसरी कटपना का पक्त गिर 
गया। इसी प्रकार पृथ्वी के घूमने के सम्बन्ध में दो कल्पनाएँ 
वहुत काल से चली, आई है । पहली कल्पना तो पृथ्वी को 
स्थिर मानती है ओर दूसरी कल्पना पृथ्वी को घूमती हुई 
मानती है। दोनों दी कल्पनाओं से दिन रात सूर्य्योद्य श्रहया- 
द्कि घटनाओं की व्याख्या द्वो जाती है; किन्तु इन दोनों प्रति- 
इन्द्रिनी कल्पनाओ में कोन अधिक माननीय दे, इस वात का 
निश्चय करने में दो उदाहरण द्प्ट जाते है । एक तो तारागणों 
फे तेज का अपेरण ( 309९:78807 0 5278 ) ओर दूसरा 
फॉनकॉल्ट का पेण्डलेम ( 909८४प॥:१४ एऐशमर्वप्रोष्राण ) हे 
विस्तार भय से इनका चर्णान यहाँ पर नही दिया जाता। 


चोथे अध्याय पर अभ्यासार्थ प्रश्न 

(१ ) कल्पना ( 97907685 ) किसको कहते हैं * कल्पना की सिद्धि 
से क्‍या अभिप्राय दे! ऊद्द ( भ्कटल ) ओर वेज्ञानिक कव्पना में 
अन्तर बतलाइए । 

(२ ) कल्पना कैसी दोनी चाहिए अर्थात्‌ उसके लिये कोन कोन सी बातें 
आवश्यक हैं १ 

(३ ) नीचे लिखे शब्दों की व्याख्या कीजिए ओर उनके डदाहरण दौजैए-- 
काम चलाऊ कल्पना । निर्णायक प्रयोग | फालतू कल्पना । 


( १४० ) 


४ ) भयिध्यदूवाणी पूरी होने से कल्पना की सिद्धि।द्वोती है।इस वाक्य की 
व्याख्या कीजिए ओर उदाहरणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि कीजिए । 

< ५ ) किसी मेरे हुए मनुष्य के पास्र किसी के नाम को अंकित तलवार 
पाई जाय, तो उससे क्या क्या कल्पनाएँ कीजिएगा २ 


ः 


पॉचवों अध्याय 
गणनात्मक आगमन 

निरोक्षण द्वार हमको घटनाओं का शान द्ोता है | विज्ञान 
के लिये ग्रुण के शांन के श्रतिरिक्त संख्या ओर परिमाण का 
भी शान आवश्यक है। यह सब कोई जानता है कि विष खाने 
से झत्यु दो जाती है; किन्तु क्या विष को लोग ओपधि में नही 
खाते ? यदि उचित परिमाण का ज्ञान मन हो तो ओषध में 
विष जाने का कौन साहस करेगा | प्लेग से दर साल मलुष्य 
मरा करते हैं। किन्तु र॒त्यु संख्या के ठीक ठीक जाने बिना यद्द 
किल प्रकार मालूम हो कि किस सात वीमारी कम रही 
ओर किस साल ज्यादा; किख नगर में कम रद्दी और किस 
नगर में श्रधिक | ऐसी ही बातों के जानने से प्लेग के कारण 
जानने में सहायता हुईं। इसी प्रकार जैसे जैसे विशान का 
विकास होता गया, चेंसे वेले गुणों के अतिरिंक संख्या और 
परिमाण का भी ज्ञान चढता गया। यह संख्या परिमाण का 
दी फल है कि विज्ञान ने वड़े बडे चमत्कार कर दिखाए है। 
यदि किसी घटना को वार वार होते देखे तो हम यह शल्ञुमांव 
करने लगते हैँ कि अस्कक समय के आने पर वह घटना, 
दोगी। विज्ञान की दष्टि से तो यह ज्ञान तभी सार्थक होगा 
जब कि उस घटना का ओर उस काल विशेष का कोई सम्बन्ध 
निश्चित दो। किन्तु बिना इतने शान के उस सम्बन्ध की स्रांज 
करने का किस को विचार दोता। गणना से निरीक्षित पदार्थों 


( रै४२ ) 


कै वर्णन में बड़ी सहायता मिलती है। केवल इतना द्वी नही, 
गणना द्वारा हम घटनाओं के वर्णन से उनकी व्याख्या की ओर 
एक दम थआगे बढ़ जाते हैं । केवल गणना तो बहुत कम होती 
है । गणना किसी न किसी लच्य को दी लेकर की जाती है। ऐसी 
गणना से घटनाओं के वर्गीकरण में सहायता मिलती है । 
उनका थोड़ा बहुत विश्लेषण भी हो जाता है ओर कल्पनाएँ भी 
उठने लगती है। गणना आगमनात्मक श्रज्ुमान का आरम्स 
है । कल्पना करने से पहले घटनाओं को गिनना पड़ता है-- 
उनका वर्गीकरण करना पड़ता है | काय्य कारण संबंध निश्चित 
करने के लिये भावात्मक ओर पअझ्भावात्मक उदाहरण देखने 
पड़ते हैं। यह सब वाते गणना द्वारा ही मालूम हो सकती हैं।. 
जब तक हम विश्लेषण द्वारा घटनाओं का ठीक कार्य्य कारण 
खंबंध निश्चित नहों कर लेते है, तब तझू गणना से प्राप्त किया 
छुआ ज्ञान बड़ा उपयोगी होता है। कारय्यं कारण संबंध निश्चय 
हो जाने पर गणना की आवश्यकता नही रहती । पहले 
ज़माने में लोग अ्रहणों को गिना करते थे कि कितने काल बाद 
पड़ते हैं। ञ्रव उनका खिद्धांत मालूम हो गया। अब इस 
प्रकार की गणना की कोई आवश्यकता नहीं। आँधी और 
तूफानों के कारण पूरो तोर से निश्चित नही हुए हैं। उनके लिये 
लोग अब भी गणना की रीति का भ्योग्ग करते हैं । 
अकालों का भी अभी ठीक कारण ज्ञात नहीं हुआ है ओर 
. लोग प्रायः गणवात्मक अछमान से ही काम लिया करते 


( रैंढ३ईे ): 


हैं। ऐसा ओसत निकाल कर कि ५ या १० वर्ष पीछे अकांल 
पड़ता है, लोग उसने चर्ष बीत जाने पर भ्रकाल की सम्मावना 
बतलाने लग जाते हैं। जब तक कोई काय्यं कारण सम्बन्ध 
निश्चित न हो जाय, तब तक ऐसे शान के आधार पर अनुमान 
करना संशयशुन्य नही, तथापि ऐसे अलुमांन पर ही संसार के 
बहुत से कार्य्य चलते हैँ । वहुत से शाल्न तो ऐसे है जिन का 
विषय हमारी प्रयोगात्मक खोज से बाहर है ओर जो गणना 
का विषय बनते है। राजनीतिक विज्ञान ओर अर्थ शाख्र में 
तो गणना के आधार पर बने हुए चक्रों (8:805008) से 
बडुत काम लिए जाते हैं। यह गणना के चक्र ऐसी जगह खास 
तौर से काम में लाए जाते है जहाँ की घटनाएँ बड़ी पेचीद होती 
हैं श्लोर व्यापक सिद्धान्त सहज में दिखाई नही पड़ते । समाज 
शाह्म सरीखे कठिन विषय में गणना का ही प्रयोग होता है । 

उदादरण--यदि अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा ओर देश की 
आर्थिक अपस्था का सस्वन्ध देखना चाह तो हम को गयना 
से काम लेना पड़ेगा । यदि दम देखना चाहे कि बाल-विवाह 
से लाभ होता है या हानि, तो हम को गणना की सद्दायता लेनी 
होगी। यदि हम जानना चाहे कि किस प्रान्त में विधवाओं की 
संख्या ज्यादा है, तब भी हमको इन चक्रों फी छानबीन करनी 
पड़ेगी । यदि हम यह जानना चाहे कि सामिश भोजन करना 
लाभदायक है या निरामिश तो भी हमको इन दोनों दलों 
की झ्त्युसंब्या की दी जाँच करनी पड़ेगी । इन सब उदाहरण 


( शृ४७ ) 


से शात होगा कि संख्या द्वारा बहुत सी घटनाओं को हाथ में 
लेकर सुगमता से उनपर विचार कर सकते हैं। इन अनुमानों 
में बहुत से निश्चयात्मक अज्भमान होते हे; बहुत से केवल 
ख़स्मावना बतलाते हैं। खम्माववा का भी आधार इसी गयना 
में निकलता है। गयणवा द्वारा सम्भावना रथापित कर फिर 

उसका निश्चय होता है। 
संखार में बहुत सी ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनका कोई 
कारण नहीं बतलाया जाता; किन्तु गणना के आधार पर उनके 
घटने की सम्भावनां बतलाई ज्ञाती है । यद्यपि 
दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं होती जिसका 
कोई कारण न हो, तथापि हमोरा ज्ञान इतना बढ़ा हुआ नहीं 
है,कि हम सब बातों का कारण बतला सके | जय दम कोड़ियों 
फो हाथ से फंकते है, तव हम नही जानते कि कितनी चित्त गिरेंगी. 
कितनी पद्द; ओर न हम इसका कोई कारण द्वी दे सकते हैं कि 
इतनी चित क्यों गिरी | बहुत से लोगों का कहना है कि यद्यपि 
हम नहीं जोनते कि किली खास खमय में किसी फोड़ी के 
चित या पट्ट गिरने का क्‍या कारण है, तथापि यह घटना 
बिना कारण के नही है | ऐली अवस्था में हम इन खब बातों को 
आकस्मिक फहते हैं & | इनके लिये कोई नियम मालूम नही कि 
> आज कल के मनोविश्लेषण शाल (?57९०४0 87]989) के भ्रुसार 


भाय सभी आकस्मिक घटनाओं का.कारण मन की अनुबद्ध अवस्था ( छपी: 
९०प्९07६ 5६2६6 ) में खोजा जाता है। 


आकस्मिकता 


( १४४ ) 


कब होगी । ऐसी श्रवस्था में इनमें सम्भावना ही देखी जाती हे। 
खम्भावना निश्चित करने के लिये लोगों ने नियम भी बनाने का 
यज्ञ किया है, किन्तु उनका फल निश्चित नही होता | यदि सतरो 
बार पेसा फंका जाय, तो उसके चित्त पड़ने की पचास वार 
सम्भावना है। लेकिन यह बिल्कुल ठीक नही कि पेंसा पचास 
दी बार चित्त पड़े। सम्सव है कि एक बार भी चित्त न पड़े 
या सो बार ही चिष्ठ पड़े | ऐसा देखा गया है कि जितनी 
ज्यादा बार परीक्षा की जाय, उतना द्वी सम्भावना का दिसाब 
ठीक बैठता है । जो लोग कोड़ी फेकने मे सिद्धहस्त होते हैं, बह 
चित्त पड़ने की सम्भावनाओं को अपने वश में कर लेते है, 
किन्तु वह सच्ची सम्भावना नहीं। जीवन्लू साहब अपने अचु- 
भव से लिखते हैं कि उन्होंने २०४२० बार कई सिक्के ऊपर को 
उछाले। उनमें १०६१४ बार चिच पड़े। करीब करीब आधे का 
औरत पड़ गया। तिस पर भी उनका कहना हे कि चित 
पड़ने का नम्बर अधिक रहा। जब चिट्ठी पड़ती है और 
चिट्ठी डालनेवालों की संख्या ज्यादा होती है, तब उतनी 
ही किसी व्यक्ति के नाम चिट्टी निकलने की कम 
सम्भावना रहती है । एक आदमी जितनी ज्यादा 

चिट्टियाँ अपने नाम से डालता दे, उतनी ही उसके नाम इनाम 

झाने की अधिक सम्भावना गिनी जाती है। बहुत सी सस्भांवनाएँ 
शोसत पर से निकाली जाती हैं । उदाहरणुत+ हजार बच्चों में 

करीय २५० बच्चे छः वर्ष की अघस्था से ' पहले मर जाते हैं । 

२० 


( १४६ ) 
१००० में ७३० बालकों श्रर्थात्‌ चार में तीन बालकों की सम्भा- 
वना है कि ६ वर्ष की अवस्था से ऊँचे पहुँचे। देखा गया है 
कि पक हज़ार मनुष्यों में २ मनुष्य &० घर की अचपस्था 
तक पहुँचते है, तो प्रत्येक मनुष्य के &० चर्ष तक पहुँचने की 
हे अर्थात्‌ ,$- सम्भावना है। ऐले ही ओसत के आधार 
घर जीवन का बोमा करनेवाली कम्पनियाँ अपना फाम 
चह्वांती हैं। बीमा कराने वालों की संड्या जितनो अधिक होती है, 
उतना ही औलत भी ठीक बैठता है। उद्दाहरण ली जिये-५० चर्षे 
की उमर से पहले मरनेवालों का ओसत १०० में ५ है। 
भाव लो कि किसी कम्पनी में २००० भमल्ुष्यों ने १०००) 
अति मनुष्प का बीमा कराया है ओर साल भर में ज्यादा से 
ज्यांदा १०० आदमी मरंगे। इल हिसाव से कम्पनी को 
१००००) खाल्ाना जुकसान फे देने पड़ेगे। उस रुपए के लिपे 
उल्ल कम्पनी को ४०) सालाना फी आदमो लेना पड़ेगा । इस 
जुकसाम की कुछ कमी व्याज से पूरी हो ज्ञाती है। अब 
कम्पनीवाले जान का बीमा करानेचालों से इस हिसाब से 
रुपया लेंगे कि एक खास उमर तक बामे का रुपया पूरा दो 
जाय ओर चुकलान भी पूरा हो जाय। बीमा करानेवाज्ता 
शझाद्मी यदि पूरी उमर तक जीवित रहे, तो बीमे के रुपए में 
कुछ अधिक्न देना पड़ता है। यह दहिलाब बहुत पेचीदा है। 
इसमें बहुत सी बातों का पड़ता लगाना पड़ता है। मजुष्यों का 
उम्र के दिखाब से विभाग किया जाता है। ऐसे मजुष्य लिए 


३ 


( १४७ ) / 


दी नही जाते जिनके जल्द मर जाने की विशेष आशंका हो। मेरे 
एक उस्ताद, जो कि श्रव इस संखार में नहीं है ओर जो अच्छे 
गणितश्ञ थे, एक बीमा करनेवाली कम्पनी के केवल इसलिये 
एजेंट थे कि उनको वोमे के हिलाव लगाने में बड़ी द्लिचस्पी 
थी । बीमा करानेवालों का नम्बर जितना ज्यादा होता है, उतनी 
ही श्रोसत के ठीक बैठने की सम्भावना घट जाती है। यदि केघल 
एक ही मलुष्य की जान का वीमा कराया जाय, तो वह बड़ी 
जोक का काम रददे ओर वह एक प्रकार का जुआ हो जाय । 

सब वातों का फल यह है कि गणना बहुत सावधानी से करनी 
चाहिए ओर जिस लकद्षय से की जाय, वद्द लब्य सामने से 
न हटने पावे। जहाँ तक हो सके, गणुता में एक जाति के श्रव्रिकध 
से अधिक व्यक्ति आ जायें | ऐली अवस्था में गणना से वर्णन 
में सहायता मिलेगी। घटनाश्रों के विश्लेषण द्वारा उनकी 
व्याख्या करने म॑ भी खुलभता होगो। नई कल्पनाएँ खड़ी की 
जा सकेगी और गणना करके ओसत के आधार पर रस्पाव- 
नाएं निश्चित करके इस श्वान का क्रिया में सी प्रयोग कर खकेगे। 
जो लोग श्रकाल, वीमारी वगैरह के लोटने का ठीक ठीक औसत 
लगा लेते है, वे आगे के लिये सचेत हो जाते हैं। सरकार जो 
मर्दनशुमारी कराती है, उसका अ्भिप्राय फेवल मनुष्य सांख्या 
की घटती बढ़ती जांन लेना द्वी नही है, वरन्‌ उससे अजुमान के 
लिये बहुत सी बातें मित्र जाती हैं ओर शासन एवं जनता का 
झुख सम्पादन करने में बड़ी सहायता मिलती हे। 


( (१४८ ) 


गँचवें अध्याय पर अभ्यासार्थ प्रश्न 
' गणनात्मक आगमन 
(१ ) आगमन में गणना का स्थान वतलाइए । 
(२ ) ठदाहरणों की गणना या निरीक्षण से किन किन अवस्थाओं में यथार्थ 


निगमन ग्राप्त द्वो सकते हैं १ 
(३ ) गणनों सम्बन्धी नकशों का उपयोग बतलाइए। 
(४ ) गणनात्मक नकशे काय्य कारण सम्बन्ध निश्चित करने अथवा 


। 


निश्चित किए हुए सम्बन्ध को अरनिश्चित सिद्धें करने में कह्दों तक 
सद्दायक द्वोते हैं 

। (५ ) वोमा कम्पनियों किस सिद्धान्त पर चलती हैं” क्‍या वह जूए का 
एक हझूप है ? यदि नहीं है, तो मिन्‍नता किस वात में हे ? 
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छठा अध्याय 
उपमान 


(5770029) 

[ जब दो पदार्थों में कोई विशेष समानता हो तो गोण पदार्थ 

' की मुख्य पदार्थ से उपमा दी जाती है। न्याय शात्र में उपमात 
एक प्रकार का प्रमाण है ७ । जब दो पदाथों में किसी 
घिशेप वात की समानता देखते हैं, तब उनमें ओर बातो फी भी 
समानता का अज्ञमान करते है। इस्र प्रकार फा अनुमाव 
कल्पनाएँ बनाने में बड़ा सहायक है ओर इसके आधार पर 
बदुत सी बातों की ध्यवस्था की जाती है। जब हमको किखी 
घटना की व्याख्या नहीं मिलती, तब हम उस घटना की ओर 
घटनाओं फ्रे साथ साइश्य के श्रांघार पर व्याख्या करना शुरू 
कर देते हैँ । डारघिन ने जानवर्सो में घेविध्य की व्याख्या पालतू 
जानवरों के चेबिध्य के सादश्य ही पर की थी। उसने सोचा 
था कि जब मनुष्य ने जातियाँ का;मिलान करके इतनी नई , 


# जा यवाले उसका प्नुमान के अन्तगत सानते हैं । न्याय शारू में जिन उपमान 
का उन दिया दे, पर ट्स उपमान से निन्न 2 | यर उपमान तो एक प्रद्भार वा 
अनुमान टा 2 ॥ किन्तु स्याय शाल्र का उपम्धन एक अत्यक्ष का सहायक है । उसने 
श्तनी शान ड्रढ्धि लोवा नी किछात पन्‍्तु के आयार पर अल्लात का अनुगन 
डो जाता हैं । 





( १४० ) - 


जातियाँ पेंदा कर लीं, तो प्रकृति में भी इसी प्रकार घेविध्य हो 
गया होगा । 
, उपमान का आधार खसाटश्य पर हो। जब दो घटनाओं 
घा दो सम्बन्धों में कुछ बातों का सांदश्य होता है, तब यह 
अनुमान किया जाता है कि इन घटनाओं वा 
उपम्रान का आधार 
सम्बन्धो का अ्ज्ञुमान सम्भावनां द्वी बतला 
खकती है। बहुत से अनारी लोग जो हिंकमत करते हैँ, उपमान 
फे ही आधार पर द्वा देने लग जाते हैं। यद्‌ एक आदमी के 
बुखार को किसी ओषघ से लांभ हुआ, तो दूखरे चुखारवाले 
आदमी को भी वही दवादे देते हैं; ओर इस बात का विचार नहीं 
करते कि दोनों आदमियों को चुल्आार एक ही कारण से आया 
है श्रथवा अलग अलग कारणों से आया है । 
उपभा का खांकेतिक रूप इस प्रकार है-- 
अर क गुणवाला है। 
ब क गुणघाला है। 
अतः ब अ गुणवाला हे। 
सांधारणतया यह अजुमान दूषित है। इसमें मध्य पद 
अब्याप्त है । किन्तु जितना अ ओर क तथा ब ओर क का खंबंध 
घनिष्ठ खाबित होता है, उतना ही अ ओर व के गुणों में सादश्य 
होता है। मध्य पद को व्याप्ति एक आफारिक दोष है । यदि कोई 
गुण अर के लिये ओर 'अ? ब 'क' के लिये इतना आवश्यक हो 
ही अ बिना क के न पाया जाय ओर 'क' बिना अर के न भित्रे, 


( १५१ ) 


तो मध्य पद की अव्याप्ति का दोष न रहेगा । इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए कि पृथ्वी की सी सश्टि किसी ओर ग्रह में है या नहीं 
लोग उपमान ही से काम छेते है। मंगल शोर पृथ्वी का अनेक 
बातों में सादश्य है। वह भी खूय से प्रायः उतनी द्वी दुरी पर 
है, जितनी दूरी पर पृथ्वी रूर्थ्य से। जिस २३६ दर्ज के कुकाव 
से पृथ्वी अपनी कीली पर घूमतो है, उसी प्रकार मंगल भी 
घुमता है। मंगल में पृथ्वी की भाँति जलन आदि भी देखे' 
गए है। हमारे यहाँ शायद्‌ इसी साहश्य के कारण मंगल को 
भोम अर्थात्‌ पृथ्दी का पुत्र कहा है। जब इतनी बातो का मंगल 
ओर पृथ्वी में सादश्य है, तो सम्भव है कि इस वात में भी 
साइश्य हो कि उसमें भी पृथ्वी की भाँति मनुष्य बसते हो । 
अब प्रश्न यद्द है कि क्या सब साहश्यां फे आधार पर अज्ञ- 
मान किया जा सकता है ? नही । साहश्य हम को मुख्य बातों 
में देखना पड़ेगा; श्रोर यह मुख्य बाते भी ऐसी हो जिनसे अचु- 
मान किए इुए गुण का कुछ सम्यन्ध दो। उदाहरण लीजिए । 
यदि दो मनुष्यों का एक ही झाकार एक ही लम्बाई हो, एक 
ही से कपड़े पहनते हो, एक ही गाँव के रहनेवाले हो और 
एक ही बफ़्र में काम करते हां, तो यदि उनमें से एक बड़ा 
भावुक हो तो यह अज्नमान नहीं कर सकते कि दूसरा भी भावुक 
होगा; क्योकि आकार ओर भावुकता का कोई सम्बन्ध नही 
है। यदि आकार भी भिन्न हो, ऊँचाई भी एक सी न हो, 
पक पूर्व से आया हो ओर एक पश्चिम से, किन्तु उनसे 


( शर४२ ) 


धुक गुर का सादश्य हो कि यदि वद दोनों कविता करते हा, 
तो इलकी कुछ सम्भावना हो सकती है कि यद्‌ एक भावुक 
हो तो दूखरा भी उली प्रकार का होगा। कविता ओर भाडुकता 
का कुछ सम्बन्ध है। प्रायः फवि लोग सावुऋ होते हैं। जिस 
खमय ऐसा मुख्य गुण खोज लिया जाय, तो अ ओर क को 
व्याप्ति में बहुत अंतर न रहेगा; शोर फिर उसमें मध्य पद्‌ की 
अब्याति का दोष न सहेग।। बड़े आदमियों की योग्यता और 
स्फूर्ति इली बात में है कि चह एक साथ मुख्य गुण देख लेते 
है। भुख्य सुण चही हे जो अलजुमेय के सम्बन्ध में मुख्यता 
रखता हो | साधारण लोग बाहरी चातो के साहश्य पर अच्ु- 
मान कर लेते हैं ओर इसी कारण वे भूल कर जाते हैं। 
ग॒र्णा को संख्या से सादश्य नहीं होता। यदि सो गोण 
बातों में सादश्थ हो ओर एक मुख्य बात में भेद दो, तो 
असुमान ठीक न बैठेगा । पर यदि खो गोण वादा में भेद हो 
ओर एक मुझ्य वात में समानता हो तो श्रद्धभान ठीक होगा । 
चैसे तो समानता पिपणैत बातो में सी किसी न किसी अंश में 
होती है। कुनेन ओर शकर को लोजिए। दोनों ही सफेद हँ 
और दोलनो ही चूरे हैं; किन्तु एक मोठो है ओर दूसरी कड़वी। 
यदि इन दो गुणों की समातता पर एक के मीठेपन से दूखरे 
का मीठापन और एक के कड़वेपन से दूसरे का कड़वापन 
अनुमान किया जाय तो, यह अनुमाव ठीक न होगा। कमल 
ओर जोक दोनों हो पानी में उत्पन्न होते हैं; किन्तु इत गुण 


( १५३ ) 


की समानता से उनके गुण समान न हो जायेंगे। मद्दात्मा 
तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है-- 
“ डपजहिं. एक संग जल माही। 
जलज जोक जिमि गुण बिलगाही ॥ 
सार यही है कि मुख्य गुणों में समानता देखनी चाहिए। 
सुख्य गुण धायः घटी होते हैं जो जाति भर में पाए जायें। 
यदि किसी गुण को समानता के साधार पर किली दूखरे गुण 
की समावता का अज्ञुमान किया जाय, तो उन दोनों का 
जितना घनिए सम्बन्ध होगा, उतने ही अश में अनुमान ठीक 
होने को सम्भावना होगी । 


छठे अध्याय पर अभ्यासाथे पृच्न 
उपमान 
(१ ) उपभान किसके कहतेई १ आगमन में उसको उपयोगिता दतछाइए । 
(६२ ) न्याय के उपमान ओर आगमनात्मक तक के उपमान में अन्तर 
बतलाइए | 
( ३ ) उपमान का न्याय छैमिक भनुमान के कौन से आकार औरे योग में 
रक्‍्खा जा सकता दे? वह अनुमान आकास्मिर तर्क से ठीक बेठता है 
या नहीं १ यदि नहीं तो उसमें कोन सा तकामास है १ 
( ४ ) उपसान को छपूण व्याख्या क्यों कहते हैं * 
(५ ) उपमान की उत्तमता किस प्रकार निश्चित की जाती है ? * 
'( ६ ) साहश्य से क्या अर्थ हे भौर गौण बातों को अपेक्षा मुख्य बातों में 
साहश्य क्यों देखना चाहिएँ ? ' 


( श१एछ ) 
( ७ ) निम्नोछिखित युक्तियों का ताकिक मूल्य बतकाइए। 


( क ) इन्नलिस्तान टापू है और उसकी बद्बी उन्नति हो रही हे; इसलिये 
लका की भी उन्नति होनी चाहिए क्योंकि वह भी टापू दे | 
( ख ) यह मनुष्य अच्छा धनुषधारी होगा, क्योंकि भजन की भाँति यह भी 
सथ्यसाची अथोत्‌ बाएँ द्वाथ से काम करनेवाला हे । 


( ग ) एक यार यूनान में पेट्रीशियन और प्लीवियन लोगों में झगड़ा हुआ ( 
पेट्रीशियन ऊँची जाति के छोंग थे ओर प्लोवियन नीची जाति के 
लोग थे। प्लीवियन छोग पेटीशियन लोगों को छोड़ कर गाँव के बाहर 
चले आए ओर कहे छंग्रे कि कुछ हम द्वी छोग काम करने के 
लिये नहीं हैं । तब एक इद्ध पेट्रीशियन ने उनकी समझाया कि एक 
बार शरीर के सब अवयव काम करंत दे; पेट काम नहीं करता इसलिये 
सबने काम करना छोड दिया । उसका फल यद्द हुआ कि सब अवयव 


सूखने रग गए।फिर उन सब अवयवों ने अपना काम शुरू कर दिया। 


(घ ) पूर्व काछ के सब साम्रार्ज्यों छा थोड़े बहुत काल के पश्चात्‌ बहुत 
पतन हे। गया था, इसलिये वर्तमान कार में भी कोई साम्राज्य स्थित 


& नहं। रह सकता । 

८( ७ ) व्यायाम बिना कोई पिण्ड ( 3009 ), चाहे वह प्राकृतिक हो चाहे 
राजनीतिक, स्वस्थ नहीं रह सकता | राज्य के लिये युद्ध व्यायाम 
स्वरूप है । घरू लड़ाई ( (भछ्त] फ़धः ) ज्वर जन्य ताप की 
भाँति है, किन्तु विदेशों से युद्ध करना स्वास्थ्य-जनक व्यायाम दे । 

; ( बेकन ) 
*(च ) प्रजातंत्र के विरुद्ध कारलाइल ने लिखा है कि राज्य एक णद्दा 
की भाँति हे। कप्तान राजा का काम करता है। यदि जद्दाज 
का कप्तान हर समय जद्दाज के बेठनेवार्कों की सलाह से काम करे, 


( १५५७ ) 


ते एक दिव सी काम न कर सकेगा, क्योंकि कोई यात्री तो कुछ 
सलाह देगा और कोई कुछ । इसी प्रकार यदि राजा प्रजा की सलाद 
से काम करे तो वह एक दिन भी अपना काम न चला सकेगा, क्योंकि 
छोग उसे अपनी अपनी मति के अनुसार सेंकड़ों परस्पर विरोधी 
परामश देगे। हु 


(८ ) साहइ्य की बातों की संख्या नहीं करनी चाहिए, वरन्‌ उनको तोलना 
चाहिए । इसकी व्याख्या कीजिए । 


हक 


सातवों अध्याय 
कारणवाद 
((2घ52६07 ) 


इस संसार को परिवर्ततशील कहा है । इसमें क्षण प्रति 
छण परिवतेन होते रहते हैं । जो कल था सो आज नहीं; शोर 
जो आज है से कल न होगा । काल को 
चक्र कहां हे। वह सदा चलता ही रहता 
है। नदी के प्रवाह की भाँति संखार का भी प्रवाह है। यहदद 
सब ठीक है; किन्तु इसमें प्रश्न यद्द उठता है कि परिवर्तन 
किस का होता है । स्थायी ही बदलता रहता है (7४6 
ए०:ल्‍श्म८ग१६ ४]07९ ९०४४भ2९८४ )। अचल ही चलता है। 
संसार माला के विखरे हुए दानो की भाँति नही है। संसार में 
जो परिवतेन हो रहे हूँ, उनमें पूर्वापर का सस्वन्ध है। वह 
नियम और व्यवस्था से जाली नद्दी। एक परिवर्तेत हम को 
दूसरे परिवर्तत तक पहुँचा देता है। यदि चलन का आधांर 
अचल म॑ न होता तो परिवर्तेव को परिच्तन ही न कह सकते। 
बिना एकता के परिवतेन नदींहों सकता, और परिवर्तन में 
एकता का विरोध होता है; किन्तु निरो एकता काई श्रथ नहीं 
रखती । निरी एकता स्थिरता का रूपान्तर है ओर स्थिरता 
'झुत्सु दे | निया परिवततेन भो कोई अर्थे नही स्खता। 


कारण का अध 


( १७ ) 


सस्बल्ध रहित परिवतेन संसांर को व्यवस्था-शुन्य बना देता 
है। परिवर्तेन के साथ ही प्रश्न होता हे--परिवर्तन किसके £ 
अचल के ! चल में अचल' यह भेद में अभेद का ही रूपान्तर 
है। भेद में अभेद का नियम सर्वत्र व्यापक है। चल में अचल 
क्या हे ? इस प्रश्न का उत्तर देने में हम तकशासत्र ले हट 
कर तत्व ज्ञान के क्षेत्र में झा जायें गे। तकशास्त्र के लिये हम 
को परिचर्तनशील व्यावहारिक संसार से ही काम है। हमको 
इस समय तत्व ज्ञान की भूलभुलइयाँ में पड़ने की अवश्यकतां 
नहीं। व्यावहारिक संसार चाहे वास्तविक रूप से सच्चा हो 
ओर चाहे कूठा, जब तक हम इस खंखार में हैं, तब 
तक हमको इस संखार के परिवर्तनों से ही काम है। उनके 
नियमो का ध्यानपूर्वक निरीक्षिण करके हम इस संसार में काम 
चला सकते हैं। ऊैसे जैसे संसार से हमारा व्यवह्यार बढ़ता 
जाता है,; बेले वेसे हमको परिवतनों पर ध्यान देना आवश्यक 
होता जाता है। जो बाते आंज कल देखी जाती है, वद्द पहल्ले 
नहीं देखी जाती थीं । किन्तु यदि वह बाते फिर हो ठो उन्ही 
नियमी के अनुसार होगी। इन परिवर्तनों की नियमितता का 
वर्णन प्रकृति की एकता वा एकाकारता की व्याख्या करते हुए 
किया गया है। कारणवधाद भी प्रकृति की एकाकारता का ही 
रूपान्तर है। जो कारण किसी विशेष काय्य के उत्पादन में कभी 
समर्थ होता है ओर कभी नही, चह कारण नहीं हो खकता। प्राकृ- 
तिक एकाकारता परिवर्तनों का सम्बन्ध आनपूर्वी संयोग मांत्र 


( शेपुंफ ) 


नदी है, उनमें एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक परिघर्तन 
दुखरे परिवर्तन के बिना नही हो सकता ओर एक परिघत्तेन 
पुखरे परिवतेन की व्याख्या है। कार्य्य कारण की जोज करने स्दे 
प्रत्येक घटना को संसार की व्यवस्था में उचित स्थान मित्र 
आता दै। एक घटना फो दुसरी घटना के साथ सस्बद्ध करके 
प्रत्येक घटना को संसार के नियम ओर व्यवस्था में डचित 
स्थान देता और इस प्रकार संसार में व्यवस्था को देखना 
कारणधाद का मुख्य उद्देश्य दे । 
कारण शब्द्‌ का कई अ्रथों में प्रयोग दोता है। 'कारण कघन 
नाथ मोहि मारा' इसमें कारण शब्द का जो अर्थ हे, वह अथे 
इस वाक्य में कि “दुध दही का कारण हे” नहीं है। पिता 
पुत्र का कारण है। रेल न मिलना आज खबेरे न उठने का 
कारण है। मच्छुर घुखार का कारण है। गोली लगना 
खत्यु का कारण हे, इत्यादि । इन सब वाक्यों में कारण का 
अर्थ एक दूसरे हे भिन्न है। किन्तु एक बात सब कारणों में 
पाई जाती है। एक घटना वा परिवर्तन की दूसरी घटना वा 
पर्चितेन पर निर्भरता है। अब आगे यह विचार करना है 
कि, फौन घटना था परिवर्तन किख घटना वा परिवर्तन 
पर निर्भर है। तात्विक दृष्टि से संसार भें कोई ऐसी घटना 
नहीं जो और दूसरी घटनाओं पर निर्भर न हो । सारा संसार 
छोटी से छोटी घटना का कारण बन जाता है। यदि में इस 
समय इस पुस्तक के लिखे जाने के कारणों की जोज करूँ, तो 


५ १४६ »2 


कारण फो लिखते लिखते एक स्वतन्त अन्ध वन जायबा | इस 
पुस्तक के कारणों में पहले पदल महर्षि गोतम ओर अरस्तू 
आवेंगे ओर उनके साथ सारे यूनान ओर भारतवर्ष का इति- 
'हाख आरा जायगा। यूनान ओर भारतवर्ष का ही इतिद्दास नही, 
चरन्‌ खारे संसार का इतिद्ास का ज्ञान हमको इन दो महान 
पुरुषों को ध्यक्तिता के समभने के लिये आवश्यक है। धत्येक 
व्यक्ति संसार की सारी घटनांओ से सम्बन्ध रखता है। यदि 
आये जाति का ऐसा मानसिक विकास न होता तो गौतम, कपिल - 
“न होते। फिर लीजिए । सासतवष में यूरोपीय तके के सिद्धान्त, 
जिनका समावेश इस ग्रन्थ में हुआ है, अँगरेजों द्वारा आए। 
इसलिये विल्लायत ओर मारतवर्ष के इतिहास की सारी घटनाएँ 
ञा जायेगी । यदि कहा जाय कि इस ग्रन्थ के कारणों में से 
इज्नलिस्तान के बांद्शाद्द एलूफ्रेड ओर लाड मेकाले भी है जिन्होंने 
साश्तघष में अंग्रेजी शिक्षा की नियमित रूप से व्यवस्था का 
सूत्रपात किया है, तो कोई विश्वास न करेगा । किन्तु यह वात 
ठीक है । यदि एलूफ्रेड वादशाह न होता तो सस्सष है कि 
विलायती इतिहास ओर ही प्रकार का होता; ओर यदि मेछाले या 
ओर किसी महाजुसाव छाश भारत में ऑँग्रेजी शिक्षा का 
प्रचार न होता, तो यूरोपोय तके शाल्र से चतंमान लेक्षक का 
विशेष परिचय न होता | श्रोर देखिए । पुस्तक के कारणों मे से 
कागज, प्रेस इत्याद्‌ सब वस्तुएं भी हैं। कागज ओर छापेजाने के 
साथ संसार के खभा पदार्थों का सम्बन्ध है। कागज के सस्बन्ध 


( ९६० ) 


में खेती, घारी, रसायन विद्या सभी 'आं जायँगी | लिखनेवाले 
झोर पढनेवाले सभी इस पुस्तक के त्रिख्ले जाने के कारण 
है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा का साहित्य प्रेम, लेखक का 
विषय-प्रेम, धन, ओर यश की आकांचो, हिन्दी-प्रेमी मित्रों का 
लेक्षक के ऊपर प्रभाष, जल, तेज, वायु आदि जिनके कारण 
लेखक जीवित है, सभी पुरुतक के कारणों में स्थान पार्वेगे, ओर 
इन सब बातों पर विचार करते हुए सारा विश्टात्मा परमात्मा 
एक लेखनी चलने का फारण वन जाता है । यह। तात्विफ 
दृष्टि है। यह ठीक है कि किसी घटना का तात्विक कारण 
सारा चराचर संसार है; किन्तु यदि हम खारे संखार को 
कारण माने तो अन्धेर नगरी के बेवूक राजा की भाँति, जिसले 
दीवार गिरने का कारण सिश्ती ओर मशक बनानेवाले ओर 
कोतवाल सभी को मान लिया था, ठत्ववेचाशों को छोड़ कर 
सारे संसार में हास्यास्पद बनंगे। हास्यास्पद्‌ बनने में इतनी 
विशेष हानि नही, किन्तु संसार का काम भी न चलेगा । तात्विक 
दृष्टि के आधार पर जो बात घास्तविक रूप से ठीक है, वह व्यच- 
हार मे ठीक नही पड़ती । हमको काम चलाने के लिये नितान्त 
आवश्यक कारण की खोज करनी पड़ती है। नितान्‍्त आवश्यक 
कारण भी एक नही; इसी लिये आकाश वायु आदि, जो हर 

एक समय वर्तमान रहते है, साधारण कारण माने गए है। हमको 

असाधारण वा विशेष कारणों ही से काम पड़ता है। नितान्‍्त 

आवश्यक वा साधारण कांण्णां के निणेय में भी दृश्टि-भेद्‌ 


( श्द१ ) 


पड़ जाता है। जिसको साधारण मलुष्य नितान्त आवश्यक 
समभता है, उसको चेशानिक- अनावश्यक समभता है; ओर 
जिसको वेजानिक आवश्यक समझता है, वह साधारण मनुष्य 
के लिये कुछ अर्थ नहीं रखता | साधारण लोग ऊपरी बातों पर 
खयाल करते हैँ । वेशानिक लोग ऊपरी दृष्टि से काम नही लेते। 
साधारण लोग सहायक कारणों को मुख्य कारण मान लेते हैं । 
वेज्ञिनिक लोग सहायक और मुख्य कारण में भेद करते हैं । 
साधारण लोग गर्मी सर्दी को ही चुत्नार का झुख्य कारण 
मानते हैं ओर डाक्र लोग मच्छुरों को । आवश्यकता में भेद्‌ 
होते हुए भो हमको आवश्यकता श्रसाधारणवा, वा निर्भरता 
का कोई परिमाण ( 8:870970 ) मानना पड़ेगा। कौन घटना 
किसके ऊपर निर्भर है, कौन घटना किस के लिये आधश्यक 
है, इन वातों के उत्तर पर द्वी कारण की परिभाषा बनाई जा 
सकती है। चद्द घटना दूसरे घटना के लिये आवश्यक नही 
समभी जा सकती, जिसके होते हुप्ण भी ( यदि कोई बाधक 
कारण उपस्थित न हो ) ओर जिसके अभाव में भी दूसरी वात 
का भाव दो । कारण डउत स्थितियों वा घटनाओं के समूह 
फो कहते है जो किसी दूसरी घटना के उत्पन्न होने में 
आवश्यक हैं; श्र्थात्‌ जिनफे बिना हुए दूसरी घटना का 
भाव न हो सके | ओर जितनी बातें किली घटना के उत्पादन 
में आवश्यक है, उन सब को मिला कर कारण से किसी एक 
विशेष बात को स्थिति ( ००४०॥४०४ ) कद्दते हैं। स्थितियाँ 
श्श्‌ 


( १६२ ) 


भावात्मक और अभावात्मक दोनों ही पृकार की होती दें । 
सफरी दियासलाई फे जलने मे बकस पर मसाला होना 
भावात्मक स्थिति है, नमी का न होना अभावात्मक स्थिति हे । 
श्रन्‍्थों में कारण की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है -- 
अन्यथा सिद्धिशल्यस्थ नियतां पूर्वचर्तिता। 
फारणत्व॑ भवेत्तस्यं त्रेदिध्यं परिकीर्तितम ॥ 
जो अन्यथा खिद्ध न द्यो, जो नियत रूप से पृचघर्तो हो, 
चही कारण है। फारण के लिये दो बाते मुख्य मानी गई 
है हैँ । अन्यथा सिद्धि-शुन्यता शर्थात्‌; बिना 
न्याय के सत से 

कारण का लक्षण सके रहे काम हो जाने फा अभाव । दूखरी 
बात नियत पूर्व-वत्तिता है। श्रर्थात्‌ कारण 
कार्य से नियत रूप से पहले शआावेगा। यह दोनों वांतें ही 
निर्णायक हैं फि फौन सी घटना किसके लिये आवश्यक 
है। यूरोप के तार्किकों ने कारण की जो परिभाषाएँ की हैं, चद्द 
भी नेयायिकों की परिभाषा से मिलती जुलती हैं। नेयायिको ने 
अन्यथा खिद्ध शल्यता फा घिचार ओर बढ़ा दिया है।इस विचार 
को बढ़ा देने से नियतता ओर पूर्वचर्तिता की सीमा सत्री यँध 
, जातो है। नियवता ओर पूर्चचर्तिता यद्यपि देखने में साधारण 
विचार है, तथापि इनमें विवेचना के लिये बहुत स्थान है। झ्राज 
कल के दाशनिकों ने नियतता ओर पूर्चचर्तिता के विषय में 
ज्ञो विचार प्रकट किए हैं, वह आगे दिए जायेगे; किन्तु इससे 

पूर्वे अन्यथा सिद्धिशुल्यता की व्याख्या कर देना आवश्यक है। 


( एृढ३ ). 


अन्यथा अन्य प्रकारेण सिद्ध, अन्यथा खिद्ध। जो अन्य प्रकार 
से खिद्ध दो अर्थात्‌ जिस पदार्थ के रहने पर भी कार्य की 
दूसरे प्रकार ले सिद्धि हो जाय | संक्तेप से जो 
कार्य की उत्पत्ति के लिये स्वतन्त्र रूप से 
आवश्यक न हो। अन्यथा खिद्ध पॉँच प्रकार के 
पाने गये है। 

(१) पहले प्रकार के अन्यथा लि की इस प्रकार व्याख्या 
की गई हे-- 

“यत्कार्य प्रति कारणस्य पूर्ववर्तिता येन रूपेण गह्यते तत्काये 
प्रति तद्ब॒प॒न्यथा सिद्धमिति भाषः । बथा घट प्रति दृस्ड- 
त्वमिति” । जिख काय्य के प्रति कारण की जिस रूप से पू्वे- 
चर्तिता मानी जाती है, उस काययें के प्रति चह रूप अन्यथा- 
सिद्ध होता दे। घट रूपी कार्य्य के प्रति दरडत्व झूप से दू्‌एड की 
कारणुता मानी जातो है । इसमें घटः के पति दण्डत्व अन्यथा- 
सिद्ध माना जायगा। खाधारण भाषा में अन्यथा सिद्ध का 
अर्थ 'अनावश्यक' है | घट के पति द्‌रड तो कारण है, दरडत्व 
कारण नद्दी; क्योंकि द्रडत्व घट का उत्पादन नहीं कर सकता। 
हाँ दर॒ड न हो तो घट नहीं बन सकता। ह 

(२ ) दूसरे प्रकार के अन्यथा-लिद की इस प्रकार 
अयाख्या की गई हे-- 

“यस्य स्वातन्थ्येणान्ययव्यतिरेकी न रुतः कारणमादायवा- 
न्वयव्यतिरेकोगरह्मय ते तदत्यथालिद्धम्‌ । यथा दए्डरुपं। 


अन्यथा-सिद्ध की 
व्याएया 


( १६७ ) 


अर्थात्‌ जिसका स्वतस्त्र[रूप ले कार्य के साथ अन्वय व्यतिरेक 
चही हो सकता, किन्तु कारण के साथ लग कर अन्वय व्यतिरेक 
हो, वह अन्यथा सिद्ध ।होगां। घट के साथ दएड का अन्वय 
व्यतिरेक है; किन्तु घट के रूप एवेत पीतादि से घट का अन्चय 
व्यतिरेक नहीं, क्योकि बहुत से श्वेत पीव पदाथ हैँ जिनका 
घद से कोई सम्बन्ध नही है। दरड अपने अधिकार से अन्वय 
व्यतिरेक्त सम्बन्ध रखता है । दएड का रूप दूरड के साथ रह 
कर यह सम्बन्ध रखता दे; श्रतः दरड का रूप अन्यथा-खिद्ध 
खमकफा जायगा । इससे यह प्रकट होता दे कि स्थतन्त्र श्रन्वय 

व्यतिरिक सम्बन्ध धोना द्वी कारणता का मुख्य निर्णायक है । 
(३) “अन्य प्रति पूर्चचर्तित्व॑ ग्रद्दीत्वेव यस्य यत्कार्य 
प्रतियूर्व॑चतित्व॑ शद्यते तस्य .तत्काय॑ प्रत्यन्यथासिद्धत्वम्‌ । 
यथा घव्त्वादिक प्रत्याकाशस्य ।” जिसकी किसी कार्यान्‍तर 
के प्रति ओर किसी काल में पूर्चचर्तिता श्रहण हो चुकी हो 
ओर फिर उस्रकी दुसरे। कार्य के साथ पूर्ववरत्तिता लगावे तो” 
वह उस दूखरे कायय के अति अन्यथा लि समझा 
जायणा। जैसे शब्द के [प्रति आकाश की पूर्ववर्तिता सिद्ध 
हो छुकी है, फिए उसकी घद के पति पूर्ववर्तिता मानें तो 
थाकाश घट के लिये अन्यथा लिद्ध ;समभ्का जायगा | आकाश ; 
आदि को बैसे भी साधारण कारण माना है; ये सभी में 

वर्तमान रहते हैं | शब्द ओर आकाश का विशेष सम्बन्ध है। 
(७) चोथे अन्यथा सिद्ध की व्याख्या इस प्रकार॒की गई है- 


रे 


( १६४५ ) 


“यत कार्यजनकं प्रति पूर्वचतित्वंग्रदीत्वेच यस्य यत्कार्य प्रति- 
पूर्ववर्तित्व॑ ग्रद्यते तस्य तत्काये प्रति अन्यथा लिदुघत्वम्‌ । यथा 
कुलालपितुर्घटंप्रति” । जिसकी कार्य के जनक के प्रति पूर्वे- 
चर्तिता शरण हो चुकी है, उसकी उस कार्य के प्रति पृवंचतिता 
अहय की जाय तो वह अन्यथा सिद्ध होगा। जैसे घड़े का 
जनक कुलाल है। उसके प्रति उसके पिता को पूर्चवर्तिता है। इल . 
प्रकार से कुलाल फे पिता की घट के प्रति पूर्ववर्तिता है, किन्तु 
यह अन्य था सिद्ध है। घट के लिये कुलाल आवश्यक नही ! 
( ऊपर बताई हुई तात्विक दृष्टि से चाहे हो; किन्तु इस दृष्टि से 
सभी चीजे सब का कारण वन जाती हैं । ) कुलाल का पिता 
कुलाल मात्र होने के हेतु घट का कारण माना जाता है; किन्तु 
कुलाल का पिता कुलाल पित्रत्वेच घट का कारण नही है। शँग- 
: रेजो तक के हिसाब से दुर के कारण को कारण मानना थूल 
समझा जाता है। 

(४) “नियताधश्यकपू्ेभाविनो5वश्वक्कुत्तियमितपूर्चचतिन 
पुव कार्यसम्मवे तछ्िन्नमन्यथा सिद्ध नित्यर्थ:। अतएच मेहरवस- 
वश्यं क्ूसं तेनानेकदव्यमस्यथासिद्धमू ।” नियत रूप' से 
आवश्यक कारण समुदाय से कार्य का सम्भव होता है । उससे 
मिन्न जितने पदार्थ है, चद सब अन्यथा-सिद्ध समझेजाते है। इस 
पाँचवें को सुख्य माना है; क्योंकि इसका लक्षण और सब धकार 
के झन्यथा-सिद्धों में घटता जाता है। घड़े के प्रति द्रड आव- 
शयक रूप से घतमान रहता है। राखस का होना या मेढ़क का 
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बोलना यह सब अन्यथा-सिद्ध हे । ऊपर के घार श्रन्यथा-सिद्ध 
उदाहरण रुप हैं। पाँचवे में उनका व्यापक लक्षण दिया गया दै। 
अन्यथा सिद्ध शन्यता कारण के लक्षण में अ्रमावात्मक भाग 
है। अब नियतता ओर पूर्वचर्तिता की विवेचना करना आवश्यक 
_.._,  दै। नियत का अर्थ है नियम से अर्थात्‌ हमेशा 
नियत्ता आर _लेबाला। यदिकारण नियत न हो तो संखार 
पूबवरर्तिता हे 
का काय न चले । यदि जल से एक चार प्याल 
बुके और दूसरी बार झुँद जले तो इस सेंसार में रहना कठिन हो 
जाय। प्रकृति म॑ नियतता को ही मान कर सब लोग काम 
करते हैं। कारण की नियतता भी प्रकृति कौ एकाकारता से 
सम्बद्ध है। मकान बनाने से पूर्थ हम को यह विश्वास रहता 
है कि ईंट और पत्थर घूप में मोम की भाँति पिघलन 
जायेंगे। नियतता का, एक ओर भी फल है। चद यह कि एक 
कार्य का एक द्वी कारण दो सकता है। इड्लैरड के सुप्रसिद्ध ' 
वार्किक मित्र सादव ने वहु कारणवाद माना है। श्रर्थात्‌ उनके 
मत से एक काये के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ 
प्लेग, इंफल्यूएंजा, पानी मे ह्चकर मरना, लड़ाई में गोली से 
मरना, विष खाकर मरना, आदि कई कारणों से खझत्यु हो 
खकती है। साधारण दृष्टि से यह वात ठीक सी मालूम दोती 
है, किन्तु विचार करने पर यह श्रमयुक्त सिद्ध दोगी। यह 
माना कि ऊपर के बताए हुए कारयों का फल झत्यु है, किन्तु 
सब झ्त्यु एक सी नहीं। यदि ऐसा होता तो डाकूरों की सत्यु 
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के पश्चात्‌ की परीक्षा (205६ १(07६प छैड०॥92/09) चथा 
होती । डाक्टर लोग जब लाश को देख कर यह बता देते हैं 
कि अम्लुक मनुष्य जहर खाकर मरा अथवा ट्ृवकर मरा 
अथवा गोली से मारा गयां, तो हम सब मत शरीरों को एक सा 
नहीं कह सकते। यह हमारा अशान है कि हम कायों में भेद 
नहीं करते । किन्तु, यदि हम कार्यों में भी भेद कर, तो एक 
कार्य का एक से अधिक कारण नही दो सकता | विष खाने से 
मोत का कारण घिष खाना ही दो सकता है, गोली लगना नही। 
जब तक काये का यथार्थ रूप से विश्लेषण न हो, तब तक हम 
एक काय के बहुत से कारण मान सकते है। किन्तु वास्तव 
में बहु-कारणचाद मानना ठीक नहीं । घिश्लेषण के न होते हुए 
काये से कारण पर जाना ठीकनहीं। किन्तु जद्दों पर कार्य ओर 
कारण का सम्बन्ध निश्चित है, चहाँ पर कार्य से कारण पर जा 
सकते देँ। न्याय अन्धों में इसमें के अजुमान शेषचत नाम से 
माने हैं। दृष्टि को देखकर मेघ का अनुमान करनां अयथार्थ न 
होगा। इस प्रकार फे अन्ञुमान में वहु-कारणवाद के आधार 
पर बाधा उठाई गई है। “रोधोपघात साहश्येभ्यो व्यभि- 
चारादनुमानम प्रमाणम्‌” । नदी में वाढ़ घर्षा के कारण भी आा 
सकती हे श्रोर बाँध वँधने के भी कारण भी। इसलिये नदी की बाढ़ 
से वृष्टि का अनुमान करना उचित नहीं। यह रोध का उदाहरण 
है। चीटियाँ घर्षा के झ्रागमन पर भी अण्डे बच्चे लेकर बाहर 
जाती हें ओर वैसे भी अपना बिल छोड़कर बाहर जाती हैं। 


४ 


( शृद्ध ) 


इसलिये चौंटियों को देखकर भी वर्षो का अनुमान करना ठीक 
नहीं। यह उपघात का उदाहरण है। मोर फे शब्द से बादल फा 
अनुमान होता है; लेकिन मनुष्य भी मोर का सा शब्द कर 
सकता है।यह सादश्य का उदाहरण है। इस शंका का 
समाधए करते हुए बहु करणवएद की अखास्ता प्रकट कर 
दी गई है। चात्सायन साप्य में इस प्रकार लिखा हुआ है-- 

#जन्ञायमज्ुमान व्यभिचारः अझनजुमाने तु जल्वयमजुमाना- 
भिमानः । कथं नाविशिष्टो लिंग सचितुमहेति। पृर्वादिकविशिष्टम्‌ 
खलु वर्षोदर्क शोघतरत्वं खोतसो बहुतरफेनफलपर्णकाष्टादि 
चहन॑ चोपलभमान  पूर्णत्वे नद्या उपरि चृष्टो देव इत्यलुमिनोति 
नोद्‌क बृद्धिमानेण । पिपीलिका भायस्थांण्डसंचारे भविष्यति 
चुष्टिरित्यतुमीयते न का्खांचिदिति। नेदं सयूय्वाशितं तत्स- 
दशोष्यं शब्द इति विशेषा परिक्षानान्मिथ्यानुमानमिति। यस्तु 
विशिष्टाच्छच्दाद्दिशिष्ट मयूरवाशितं गृह्मति तस्य विशिष्टोर्थो 
शह्ममाणों लिंगं यथा सर्पादीवामिति । सोयमलुमातुरपराधो 
नाउमानस्थ योज्थ विशेषेणाजुमेयमर्थमविशिष्टार्थ दशनेन बुझआु- 
त्खत इति ।” ह 

सावार्थ--उक्त अज्ञमान का व्यभिचार नही है । एक देश, 
जोसख ओर तुल्यता से भिन्न पदार्थ के होने से, फ्योंकि विशेषण 
के साथ देतु होता है। बिना विशेषण के हेतु नहीं दो खकता | 
पूर्व जल सहित वर्षा का जल, सोते का बड़े वेग से बहना, 
बहुत सा फेच, फल, पत्ता, काठ आदि के देखने से ऊपर 


| 
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हुई वर्षा का अनमान होता है। बहुधा चींटियो के अएडा लेकर 
निकलने से होनेवाली वर्षा का अनुमान किया जाता है, न दि 
कुछ चीटियां के कुएड देखने से। इसी प्रकार जब मोर के . 
शब्द का निश्चय रहता है और यह पक्का शान होता हे कि यदद 
शब्द मन॒ष्य ने नही किया, तभी यथार्थ अनुमान द्वोता दै। 
जो भल्री भाँति विचार किए बिना कटपट साधारण हेतु से 
दी अनुमान कर बेठता है, प्रायः उसी का अनुमान मिथ्या 
होता है। तो क्या यह अनुमान प्रमाण का दोष गिना जायगा १ 
कदापि नही। किन्तु यह दोष अनुमान करनेवाले को ही माना 
जायगा । 

नियतता के विषय में बहुत से लोगों ने यह शंका उपस्थित 
की है कि वास्तव में काये कारण का अविचल पूर्व पर संबंध 
फे अतिरिक्त और भी के।ई विशेष संबंध है या नही, अर्थात्‌ कार्य 
कारण का सम्बन्ध केवल हमारे मन के प्रत्यक्षों (2९८१०९०७४४०४७) 
की आनुपूर्वी का फल है अथवा यह संबंध चस्तुगत है । 
आग से हाथ जलता है। इस विषय में ह्यूम का कहना है कि 
नियत रुप से अप्नि के प्रत्यय के भ्रश्चात्‌ जलने का प्रत्यय 
अनन्वकाल से आता रहता है। अझि ओर जत्नन मे कोई चस्तु- 
गत संबंध नही | द्यूम के मतानुलार देतु ( (०४४०४ ) से फल 
का अनुमान हो सकता है, किन्तु कारण से काय्यें का नही। 
#फ0का 8 इ९४४०फ एएप टबय ग्रिक ९ ९०9स्‍5९९त प९॥९९५ 
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या सबब (२८४५००) ओर फल (00०४5९९४९४४०) यह विचार 
का संबंध है; कारण ( (५४४० ) और कार्य (79०८६ ) 
यह वस्तुओं के सम्बन्ध हैं। विचार का खंबंध आलनुपूर्वी 
की प्रतीक्षा के आधार पर है; किन्तु कार्य्य कारण संबंध 
वस्तुओं के शुण पर निर्भर हे। वस्तु में कोई कार्योत्यादन 
शक्ति नही है। उनके मत से तो यह बात केाई अलंभव 
नही कि बरफ़ से जलन पेदा हो ओर अशि से शीतलता; 
किन्तु बरफ शोर शीतलता तथा अश्नि और जलन एक 
दूसरे के पीछे नियमित रुप से आते रहे हैं; ओर तव अपन के 
देखते हुए. यह आशा होती है कि जलन पद होगी; ओर बरफ 
के देखने से शीवत्तता की आशा दोने लगती है। इसी आशा और 
प्रतीक्षा को चह काय्य कोरण संबंध में मुख्य मानते हैं। यदि 
किसी काल में हम घड़ो देखने के पूर्ष मेज पर द्वाथ रच, तो 
फिर छुवारा मेज पर हाथ रखने पर हमको यह अतीक्षा न 
होगी कि घड़ी को देखेंगे । किन्तु यदि हम घड़ी की सूइयों के। 
हाथ से घुसावं ओर यदि हमने पूर्व में ऐसा देखां हो कि घड़ी 
की सूइयों के घुमाने से घड़ी बजती है ओर यदि चाभी घगैरह 
डीक है, तो दम यह पतीक्षा करेंगे कि घड़ी बजेगी । यही श्रन्तर 
हम के मत से आकस्मिक ओर कार्य कारण संबंधी आजहुपूर्वी में 
है। यदि ह्यूम साहब काकथन ठीक मानाजाय, तो द्नि रात का 
कारण हो सकता है ओर रात दिन का कारण हो सकती है। 

क्योकि रात दिन से पहले आंती है ओर दिन रात से पहल्ते 
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छ्यूम साहब यदि केवल पूत्ययों;की आज्ञुपूर्वों को ही कारण मानें; 
तो जिस समय परारंभिक काल में यह आलुपूर्वी बहुत बढ़ी 
हुई न थी तो क्या आग जलने का कारण न थी ? आजुपूर्यी 
और उससे उत्पन्न हुई पूतीच्षा में दर्ज 'हो सकते है, किन्तु 
कारण भे दर्ज नहीं। प्थ्वो का चर्तमान स्वरूप उसकी गर्भा- 
स्तर घटनाओं फा फल है, किन्तु प्रत्येक घटना निराजी ही है । 
चहुत सखी जगद्द एक घटना दूसरी घटना का कारण होती हे 
किन्तु चह घटना पृथ्वी की गर्भा-तर घटनाओं की साँति दुह- 
राई नही जाती | इस दुहराए न जाने के कारण अथवा पत्यर्यों 
के आलुपूर्वी का पुनः पुन; दशेन न होने के हेतु उन घटनाओं 
में कार्य-कारण सम्बन्ध का क्‍या अभाव रकखा जायगा!? 
आज्ञुपूर्धों-जन्य पूतीक्षा में कमी कभी घोजा भी हो जाता है । 
जल में कोई जलती हुई वस्तु डाली जाय तो वह बुक जाती 
है; किन्तु यदि पोटेशियम को जल में डालें, तो चह जलने 
लगता है। यदि द्यूम खाहब का पक्त माना जाय, तो हमको 
कारण से कार्य के अनुमान का कोई आधार न रहेगा। हमारे 
मत से कारण के ज्ञान में ही कार्य का शान लगा हुआ है। कारण 
के साथ ही काये है; काये कारण का पूण विकाल है । कारण 
के ज्ञान को विस्तार देने से कार्य का ज्ञान प्राप्त होता है। यही 
हमारे अनुमान का आधार है। कार्य कारण सम्बन्ध केवल 
पत्थयों की आजुपूर्ची नही है, चरन्‌ वास्तविक सम्बन्ध है । कार्य 
कारण सम्बन्ध दो द्वी दो वस्तुओं का सम्बन्ध नद्ों; यह खारे 


( १७२ ) 


संसार को व्यवस्था की शटंखला में बाँचे हुए है। एक चस्तु 
स्वयं कार्य होती है ओर दूसरी का कारण होती है। इसी पूकार 
संसारमे तारतस्य वँधा छुआ है। यह कार्य कारण सस्वन्ध 
ऊपर का लगाया नहीं। यदि ऐसा होता तो चाहे जिन 
चह्तुशो में जो चाहे वह सस्वन्ध लगा दिया जाता । वस्तु और 
सस्बन्ध पृथक्‌ नहीं किए. ज्ञा खकते। वस्तु जो वस्तु है, चद 
सम्वन्धों के साथ ही चस्तु है। यदि वह उन सस्बन्धां में न 
होती तो उसका रूप और ही कुछ होता। 

निययता कार्य्य कारण सम्बन्ध की उत्पादन करनेवाली 
नहीं दोती, चरन वह इस बात की पहचान है कि सस्बन्ध 
आकस्मिक नही है ओर वह संसार की व्यवस्था में स्थान रखता 
है। पूछति की एफाकारता और कार्य कारण की नियतता का 
विशेष सम्बन्ध है। नियतता से बार बार की पुनरावृत्ति का 
इतना अभिपाय नही है जितना कि संसार की व्यवस्था और 
नियम से है। वास्तविक पुनरावृत्ति तो किसी चीज़ की नही हो 
सकती। क्षण क्षण में भेद आ जाता है; किन्तु उस भेद्‌ के साथ 
अभेद्‌ लगा रहता है । कभी ऐसी भी घटनाएँ होती है जो अपनी 
तरद्द की एक ही द्योती है। वहाँ पर नियतता का अर्थ आ- 
चश्यक खमझा जायगा। अथांत्‌ उस अवस्था में वही स्थिति 
हो सकती थी, ओर कोई नह्ी। भूगर्भ विद्या के हिसाव से पृथ्वी 
की जो घतेमान अचस्था है, घद् दुबारा न आदेगी। इसका 
अर्थ यह दे कि जो अवस्था है, वद्द कार्य कारण म्टंजला का 


( रऊ३े ) 


फल्न है; और उसके अतिरिक्त और कोई अवस्था नही हो खकती। 
नियतता आवश्यक होने की पहचान है; इससे डखका अर्थ 
आवश्यक दी मानना चाहिप्ट। 

पूर्वचर्तिता के विषय में लोगों ने बहुत घाद विवाद उठाया 
है । पूव के अर्थ में ही लोगों का मतभेद है । कुछ लोगों का कहना 

है कि पूर्व ओर अपरत्व के मानने से अनचस्था दोष 
पूव॑वत्तित आं जाता है; क्यों किन तो पू्े ही की ओर सीमा बाँधी 
जासकती है और न अपरता की ओर ही। पूर्व से ; 

पूर्व में भी हमेशा यह पृश्ष रहता है कि इसके पूर्व क्या था। इस 
पूश्न का कम से कम विचार में अन्त नहीं होता । इसी पूकार 
पश्चात्‌ से पश्चात्‌ में भी यद प्रश्ष रहता है कि इसके पश्चात्‌ 
क्या है ? लोगों ने ईश्वर के विषय में भी यह प्रश्न उठाया है कि. 
यदि ईश्वर जगत्‌ का कारण हो तो ईश्वर का क्या कारण है ? 
घास्तव में ऐसा पूशक्ष कारण के यथार्थ स्वरूप को न जानने 
से उपस्थित होता है। कार्य कारण की श४ंज़ला का पूसार 
केवल आगे ओर पीछे ही नही, घरन्‌ माला की भाँति इसका 
कही आदि ओर अन्त नही। जहाँ आररस्भ कर दिया जाय, बही <. 
से उसका आदि है। वास्तव में काय ओर कारण में भेद करने 
के कारण पूर्वापर का भ्रम हो जाता है। पूर्व के विषय में यह ” 
भी शंका उठाई गई है कि कहाँ पर पूर्व शेष होता है ओर 
कहाँ पश्चात्‌ का आरंभ द्ोता है। यदि वास्तव में पूर्व का शेष. 
हो कर पश्चात्‌ का आरम्भ हो, तो पूछ्षे पश्चात्‌ के बीच में एक 


( १७४ ) 


आन्तर रद्द जायगा; और उस अन्तर के कारण पूर्व और पश्चात्‌ 
में कोई सम्बन्ध न रह सकेगा । और जब सम्बन्ध न रहा, तो 
कारण को कारण कहना शब्दों का दुरुपयोग होगा । इसलिये 
हमको मानना पड़ता है कि कारण ओर कार्य के बीच में कोई 
रेखा नहीं। कारण ही भाषी फाये है ओर काय ही भूत कारण 
है। यदि कारये से पीछे को और देखे, तो उसको हम कारण 
कहेंगे; शोर कारणय से यदि आगे की ओर देखे, त। उसी 
ऋारण को कार्य कहेंगे । 

कार्य और फारण मे फेवल दृष्टि का भेद है। बहुत 
से लोग तो ऐसे भी उदाहर्य देते है, जिनमें कि कार्य और 
धारण में बिल्कुल भेद ही नहीं होता। उदाहरणतः स्याह्दी का 
कागज़ पर गिरना धब्बे का फारण हे; किन्तु स्पाही का कागज़ 
को स्पर्श करना जो कि कारण माना जाता है, कार्य रूप धब्बे 
से पृथक्‌ नद्दी है। पूर्व ओर अपरत्व का भेद्‌ तभी बहुत मालूम 
पडता है जब कि हम मध्यगत श्रेणियाँ को भूल जाते हैं। यदि 
दम मध्यगत श्रेणियों को पूरी पूरी गति से ध्यान में रक्‍्खे, तो 
हमको कार्य ओर कारण में विशेष अन्तर न मालूम पड़ेगा। 
ज़हर खाने ओर श्वास्तान्त होने में कई माध्यमिक श्रेणियाँ हैं । 
किन्तु घद्द हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती; इसी देतु कार्य ओर 
कारण में इतना अन्तर मालूम होता है। गेहूँ ओर रोटी में 
चहुत अन्तर मालूम पड़ता है; किन्तु यदि बोच की सब श्रेणियों 
पर ध्यान रकजा जाय तो इतना अन्तर मालूम न होगा। कभी 


( रऊप ) 


कभी यह अन्तर इतना बढ़ा चढ़ा दोता है कि दमारी समझ में 
नहीं आता कि अम्ठुक कारण से अमुक कार्य की किस प्रकार 
उत्पत्ति हुई । 

पूर्वापर के सम्बन्ध फे अतिरिक्त सहाचार वा सहभाव 
का भी सम्बन्ध माना गया हे। दीपक में एक खाथ उष्णता 
शोर तेज होता है । इनमें से किसको पूर्व कह जा सकता है ओर 
किसको पश्चात्‌ ? ऐसी दशा में हम यह सी नहीं कह सकते 
कि फोन किसका कारण है । इस बात की मोटी पर्क्षा केवल 
इसी तरह से हो सकतो है कि हम देखें कि किसके अभाव से 
दूसरे का भी अ्रमाव हो जाता है। दइमको इस अनिश्चय में 
यह मान लेना पड़ता दे कवि दोनो ही लहचारिणी घटनाएँ किसी 
तीसरी घटना का कार्य है । 

पूर्वापरत्व को कार्य कारण की पहचान मानते हुए हमको 
ऊपर की बातो का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व ओर पर 
फेवल खुभीते के भेद हैं, वास्तविक भेद नहों । पूर्वचर्तिता एक 
प्रकार से कारण की मोदी पहचान छे, क्योंकि जिस चीज़ पर 
कोई दूसरी चीज़ आश्रित हो, तो आश्रित पदार्थ से पूर्वे आभ्रय 
का होना,आवश्यक है। यदि घद्द पहले से वर्चमान नहीं,पतो घह 
आशधित पदार्थ को उत्पति में किस प्रकार समर्थ दो सकतो हे ? 

पू्वेचर्चिता का सम्बन्ध केवल काल में इतना नहीं है 
जितना कि विचार की आवश्यकता में है। पृ्वेवर्तिता कार्य की 
कारण पर निर्भरता को सूचक दे । 


( शृणदे ) 


कारण की परिभाषा में जो दो बातें निय्तता ओर पूर्वचतिता 


मुख्य थी, उनकी व्याख्या हो चुकी । अब कारण सस्बन्धी स्वयं- 
सिद्ध सिद्धान्त यहाँ पर बतलाए जाते 


हैँ जिनसे कारण का विचार ओर भी स्पष्ट 
दो जायगा। वह इस प्रकार से है । 

(१ ) प्रत्येक घटना का कारण अवश्य होता है । 

(२) हमेशा जो कारण जिस काय्ये को उत्पादन करता है; 
वह उसी कार्य का उत्पादन करता है, और का नहीं । 

(३) जो कार्य्य दिस कारण से उत्पन्न होता है, चह उसो 
से उत्पन्न दंगा, ओर से नहीं । 

(४ ) कारण ओर कार्य्य की शक्ति (£०९:४५) की मात्रा 
बराबर होती हे। 

(१ ; यदि ऐसान माना जाय तो असत्‌ से खत्‌ की उत्पत्ति 
हो जायगी जो असस्मव है। यदि किसी घटना का कारण न 
हो तो उसका समय भी निश्चित नहीं रद सकता; ओर वह: 
चाहे जब हो बैठे | ऐसी अवस्था में संसार का कार्य्य ही बन्द 
दो जायगा । 

(२) ओर (३) यह दोनों काययय कारण सम्बन्ध की नियतता 
के विषय में हैं । एक कारण एक हो कायपे का उत्पादन 
करेगा। यदि ऐसा न हो तो कोई व्यवस्था न रहेगी । कभी गे हूँ 
के बीज से चना उत्पन्न होगा और कभी गेहेँ 

इलके विरुद्ध सम्भावना असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति के 


कारण सम्बन्धी स्वय॑- 
सिद्ध सिद्धान्त 


( १७७ ) 


समान है, जैसा कि ऊपर वतलाया जा चुका है। कार्य्य कारण 
में अव्यक्त रूप से रहता है। जो वस्तु अव्यक्त होती है, घही 
व्यक्त होती है। तित्र से तेल निकलता है, वालू से नहीं । जो 
का ये कि कारण में मोजूद है, उसी की उत्पत्ति होगी, अन्य 
की नहीं। 

(३ ) एक काय्ये एक दी कारण से उत्पन्न होता है। 
यह सिद्धान्त वहुकारणवाद के विरुद्ध है | बहुकारणवाद 
के सम्बन्ध में ऊपर घिवेचना दो झुकी है । यदि बहुकारणवाद 
माना जाय तो कार्य्य से कारण का अज्लुमान नही हो सकता, 
ओर यदि माना जाय तो हो सकता है । ( २) ओर (३) स्वयं- 
सिद्धों के मानने से कार्य कारण में पारस्परिक निर्भरता का 
भाव (१९९८९०:०९०६ए 0०६ ९०75४) 7४]2४07 ) माना जा 
सकता है; अर्थात्‌-- 

(१ ) कारण से कार्य का अनुमान । (२) कार्य से कारण 
का अज्ञुमान। (३) कारण के अभाव से कार्य के अ्रभाव का 
अजुमान । (४) कार्य के अभाव से कारण के अभाव का 
अजुमान । 

(४ ) कारण कार्य के उत्पादन के लिये समर्थ होना 
चाधिए। कारण कार्य में परिणत होता है; शरीर इस प्रकार 
कारण की शक्ति कार्य्य को प्ांप हो जाती है। यदि कार्य 
की शक्ति कारण की शक्ति से अधिक है तो हमको यह देखना 
पड़ता हे कि ओर कोई सहायक कारण तो काय नही कर रहा 

श्र 


६ रैछ८ ) 


है। और यदि कार्य की शक्ति कम है, तो हमको देखना पड़ता है 
कि कोई बाधक कारण तो काम नहीं कर रहे हैं । 
इस खसस्‍्वन्ध में हमारे दशेनों में बड़ा मत-भेद है। इस 
शैद को खबे-दशेन-संत्रहद फार ने इस प्रकार बतलाया है। इस 
कार्य कारण भाषे चतुर्घा प्रतिपत्तिः प्रसरति | 
कारणवाद के. अझखतः खसज्जायत इति सोग्ताः खंगिरन्ते । 
सम्बन्ध में हिन्दू हे 
दर्शनों का मत-भेद नेयायिकादय+खतो5 सज्ञएयत इति वेदानिदिनः 
काय्ये जातं न वस्तु सखद्ति। सांख्या पुनः 
सतः सज्ञायत इति | 
अर्थात्‌ बौद्ध लोग अखत्‌ से खत्‌ की उत्पत्ति बतलाते हैं । 
जैयायिक लोग सत्‌ से अखत्‌ की उत्पत्ति मानते हैँ । वेदान्ती 
लोग कार्य्य को खत्‌ नहीं कद्दते; साँख्यवाल्े खत्‌ से सत्‌ को 
उत्पत्ति मानते है । चारवाक लोग कार्य कारण खम्बन्ध का 
निषेध करते हैं। बोद्ध लोग वास्तव में काय्य को भी ग्रखत्‌ 
आनते हैं, क्योकि कायये कारण अ्रंजला आभास भात्र है। जो 
कुछ है खां इस आभास के भीतर है। नीचे का चक्र इस 
अतभेद्‌ को स्पष्ट कर देगा । 


दः 


कारण फाय्ये 
बोद्ध झखत्‌ खत्‌ ( अखत्‌ ) 
नेयायिक सत्‌ अखसत्‌ 
चेदान्ती खत असत्‌ 


सांख्य खत्‌ सत्‌ 


( १७६ ) 


जैसा कि ऊपर कह खुके हैं, बोद्धो & में चिशेषतः साध्य- 
मिको में शत्यवाद माना गया है । सारे संसार का क्रम एक 
प्रकार से अविद्या का क्रम है; और इसका नाश करना ही परम 
कर्तव्य ओर श्रेय है। जो कुछ काय कारण सस्बन्ध है, वह 
इसी ञझाभाल रूप शान के भीतर हैं। ऊपर के चक्र में जो 
बौद्ध मत के अज्णुखार कार्य्य कों लत्‌ वतलाया है, वह खत्‌ 
आभास का ही सत्‌ है; घास्‍्तव में असद्‌ हे । 

बोद्ध लोग कार्य फा उदय असाव से मानते हैं। इलका 
कारण यह है कि वद्द सत्ता को क्षणिक मानते हैँ। एक चस्छु 
का असाव हो जाने पर दुषरी का भाव होता है। ऐसा 
भ्रतिक्तण द्वोता रहता है । हम पद्दले बतला चुके है कि यह भूल 
अपने संज्ञा ज्ञेत्र ( 7९]6 06 ००४5९४०घ5०४८55 ) का श्रकाण्ण 
विच्छेद करने से होती छे। हमारे विचार का प्रवाह स्फुट 
करणा का योग नहीं है, यह अविच्छिपन्न भवाह है। उसमें 
हम यह नहीं कह सकते कि कहाँ पर एक स्थिति का 


# बोझों का कारणवाढ प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धान्त के नाम से प्रख्यात हे। 
ततीत्य हेतु प्रत्ययों द्वारा उत्पादन को प्रतीपत्य समुवद कहते हैँ । इसके अनुसार 
एक की उत्पत्ति दूसरे के ऊपर निर्भर रहतो है। जहाँ एक्र की उत्पत्ति ण्क ही 
पर निर्भर होती हद, वहाँ पर यद्द सम्बन्ध हेतु निवन्‍्ध कहलाता हे, ओर जहाँ पर एक 
वस्तु की उत्पत्ति किसी कारण समुदाय पर निर्भर होती हें, वहाँपर यह सम्बन्ध 
प्रययोग्य निवनन्‍्ध कश्छाता हे । 


(. शुद्ध० ) 


अच्त हुआ और दूसरी का उदय। दो स्थितियों के भेद तभी 
मालूम होते है, जब कि हम बीच की स्थितियां को छोड़ देते 
है। जीवित विचार #एंजलां भें हम स्थितियों के आदि ओर 
अल्त को नही पा सकते। श्रद्वैत वेदान्तियों के मत में सत्‌ से असत्‌ 
की उत्पत्ति मानो जाती है। वास्तव में कारण ओर कार्य एक 
ही खत्‌ रूप रहता है। किन्तु जो कारण से पृथक्‌ कार्य रूप 
जगत शआ्राभाखित होता है, चह अखत्‌ है / उनका सिद्धान्त है 
कि “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो त्रह्मवैनापरः” | ब्रह्म सत्य 
है ओर जगत मिथ्या; जीच ब्रह्म ही है, ओर कुछ नहीं है । 
जगत को यदि कारण रूप वक्त करक्षे देखें तो मिथ्या नहीं 
है। श्रथांत्‌ जब हम कार्य ओर कारण को एक झूप करके 
देखते है, तब दोनों खत्‌ हैं। झोर यदि हम कार्य के कारण 
से पृथक्‌ करके देखते है, तब केवल कारण खत्‌ रद्दता है और 
कार्य असत्‌ | इसी से उक्त वेदान्तियों के यहाँ खत्‌ से अखत्‌ 
को उत्पत्ति मानते हैं। इस मत को विचतंवाद कहते हैं। 
इसको खत्‌ कारणवाद भी कह सकते हैं। इस मत के विषय 
में हम केवल इतना दी कहगे कि जब काय कारण से हो 
उत्पन्न देता है, तब चाहे घह आभास मात्र ही क्यों न दो, 
अखसत्‌ नही हो सकता | यदि ब्रह्म सत्‌ हे तो उस्रका विचते 
भी सत्‌ होना चाहिए । 

नेयायिका के मत में भी एक प्रकार से खत्‌ कारण से असखत्‌ 
कार्य की उत्पत्ति द्ोती है। भेद इतना ही है कि वेदान्ती लोग 


श्स्े 


( श८झ१३ ) 


फार्य को उत्पत्ति के बाद भी असत्‌ मानते है और नेयायिक 
कार्य को उत्पत्ति से पूर्व असत्‌ मानते है। नेयायिकों के मत 
से जो फारण में नहीं था, चद् कार्य में झा जाता है। घड़ा 
चनने से पूर्ण असत्‌ था; बनने पर खत दो यथा। इसको 
आरमभ्भवाद कहते हँ। वेशेषिक दर्शन का भी इस विषय में 
ऐसा ही मत है। न्‍्यांय ओर चेशेषिक का मत अखत्‌ कार्य- 
घाद कहलाता है। यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक हे कि 
स्याय चेशेपिक मत में कारण को शक्ति कर के नहीं माना हे । 
मीमांसक कारण मे कार्य के उत्पादन की एक विशेष शक्ति 
मानते हैं। वद्द केवल आजुपूर्वी को पर्याप्त नही समभते। 
सांख्य दृर्शान ने खत्‌ कार्यचाद माना है। खत्‌ कार्य का यह 
अर्थ है कि उत्पत्ति के पूर्व भी कारण रूप से कार्य खत्‌ था; 
ओर उत्पत्ति के पश्चात्‌ भी बह निज रुप से सत्‌ है। सांख्य 
में सत्‌ को उत्पचि सत्‌ से ही मानी है। “ना5सतो विद्यते 
भाषो नाध्मावो विद्यते सत:” । खांझज्य सो मे भी इसी बात 
को नोचे लिखे शब्दा में कहा हैः--“नासद्॒त्पद्यते ना खट्ठि- 
नश्यति ।” सांख्य के मत से जो बात कारण में है, चही वात 
कार्य में हे। भेद इतना ही है क्लि कारण में वही बात अव्यक्त 
रूप से रहती है शोर कांये में व्यक्त रूप से । सत्‌ कार्यचाद 
की पुष्टि भ॑ निम्नलिखित कारिका दी जाती है--- 
अखसद करणाहुपादान अ्रहदणात्‌ सर्च संभवा भावात्‌। 
शक्तस्य शक््यकरणात्‌ कारण भावाच्च खत्‌ कार्यम्‌ ॥ 


( रैमश ) 


इस कारिका द्वारा सत्‌ कार्यवाद के समर्थन में पाँच युक्तियाँ 
दी गई हैं-- 

(१) अ्सद्करणात--अर्थात्‌ जो असत्‌ है, उलका कोई 
कारण नहीं। असत्‌ क्री किसी कारण से उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । गगनारविन्द्‌ ओर शशः्टंग की उत्पत्ति नहीं दो 
सकती । यदि कार्य उत्पत्ति से पूर्ण वास्तव में असत्‌ था तो 
उसका सत्‌ होना अ्रलम्भव है । 

(२ ) उपादानप्रहणात-श्र्थात्‌ मननुष्यो को किसी वस्तु 
की उत्पत्ति के लिये उपादान अथवा खामग्नी की आवश्यकता 
होती है । यदि अखत्‌ की द्वी उत्पत्ति हो खकती अथवा कार्य 
उत्पत्ति से पूृर्ध असत्‌ द्योकर उत्पत्ति के पश्चात्‌ खत्‌ दो 
सकता, तो मलुष्यां को उपादान वा सामग्री की आवश्यकता 
नियत झूप से न होती । +५ 

(३) खर्वे संभवा भावात--अर्थात्‌ सब चीजो की उत्पत्ति 
सब (चाद्दे जिस चीज़ से) से नही हो सकतो । स्घर्ण से चाँदी 
की उत्पत्ति नही द्वोती ओर चाँदी से स्वर्ण की नही । 

( ४ ) शक्तस्यथ शक्त्य करणात--जिसमे जिसके उत्पादन 
की शक्ति द्ोती है, उसी से वह उत्पन्न होता है । बीज में वृत्त 
के उत्पादन करने की शक्ति है, इसलिये चुच्त बीज ही से उत्पन्न 
हो सकता है, बालू के कण से नही | 

(५ ) कारण भावात्‌--जो कारण की प्रकृति दोती है, वही 
कार्य की भी प्रकृति होती है । ह 


( शरैम्ओे ) 


यदद सव युक्तियाँ इस बात को वतलाती हैं कि एक विशेष 
कार्य के लिये एक विशेष कारण की आवश्यकता होती है; 
शोर कार्य जब तक कारण में चर्तमान न हो, तब तक डसकी 
उत्पत्ति नद्दी हो सकती। (यदि इस कारिकां के साथ 
पूर्व में चतलाए हुए कारण सम्बन्धी स्वयं सिद्ध सिद्धान्त 
पढ़े जाये सो वह इस कारिका के पर्य्याय रूप प्रतीत 
होंगे।) सांख्य का मत परिणाम वाद कहां जाता हे। 
परिणाम में कार्य कारण की सचा एक सी होती है ; विघते में 
विपरीत लक्षए वाली होती है। कारण स्वत्नक्तणानन्यथा भाव+ 
परिणामः तहछ्धिश्नलक्तणे विघते: | हम यह अचश्य मानते है कि 
कार्य अव्यक्त रुप से कारण में रहता है। यदि ऐसा न दो तो 
अखत्‌ से सत्‌ की उत्पति हो जाय; ओर यह बात असम्भव 
है। किन्तु प्रश्ष यह होता है कि व्यक्त ओर अच्यक्त में कुछ 
अन्तर होता है या नहीं । यदि नहीं तो नाम का भी भेद्‌ क्‍यों, 
ओर वह भेद्‌ किस कारण है ? व्यक्त और अन्यक्त में जितना 
भेद है, उतनी दी कार्य में नवीनता है। इस अंश में न्याय कए 
मत युक्ति-सम्मत है । किन्तु यदि हम यह मानने लग जायें कि 
चास्तव में असत्‌ से ही सत्की उत्पत्ति द्वोती है, तो हम असम्भव ' 
बात मानने के दोषी ठहरंगे। न्‍्याय के मत से आज-कल के उन 
दार्शनिकों की, जो संसार को अप॒र्ण मान कर उसमें धास्तविक 
जमश्नति के लिये रथान मानते हैं, किसी अंश में राय मिलती है। 
जो लोग जीव, ब्रह्म और संत्तार का ऐक्य और ब्रह्म को पूरे 


( एईैंमछ ) 


मानते है, उनके मत से घास्तविक उन्नति नहीं होती। उनके 
खिद्धान्त के अच्ुसार कार्य में कोई नवीनता न होगी। इसी लिये 
अद्वेंत चेदान्ती काय में नवीदता कया, कार्य ही को नहीं मानते । 
कारण तोच प्रकार का माना गया हे-समवायी, असम- 
कारण के प्रकार घायी और निमितच। (१) समयायी कारण 
फी परिभाषा इस प्रकार दी गई हे-- 
पयत्लमवेत॑ं कार्यमुत्प्धते तत्समवायिकारणम्‌ | 
यथा तन्तवः पटरुय पट्ञ्ध स्वगतरुूपादेः ॥ [ तक सम्नह ] 
यस्मिन समवेत खत्‌ समवायेन सम्बद्ध सत्‌ कार्यम्‌ उत्प- 
झते तत्लमवायि कारणम्‌ । [स्यायवोधिनों | 
स्वलमवेतकार्योत्पादकत्वं समवायिकारणत्य । 
[ खप्तपदार्थी ] 
११ )-जो काये को समवायो सम्बन्ध से उत्पन्न करे, वह 
समवायी कारण है; अर्थात्‌ ऐसा कारणा जो कार्य को उत्पन्न 
करके उससे अलगन हो सक्रे। लसमवाय सम्बन्ध की व्याख्या 
कर देना आवश्यक है। सम्बन्ध सुख्यतया दो प्रकार का होता 
हे--एक संयोग ओर दूसरा समवाय । संयोग सम्बन्ध प्रायः 
दुट सकता है, किन्तु समवायी नही | यदि कपड़े पर पुष्प रकखे 
हो तो कपड़े ओर पुष्प का सयोग सम्बन्ध है, किन्तु कपड़े ओर 
उस्रके तन्तुओं का समवायो सम्बन्ध कहा जावेगा । जिस 
फारण का अपने कार्य के साथ समवायी सस्बन्ध द्वोता है, 
उसको खमवायी कारण कहते हैं। समवायी सम्बन्ध अखुत- 


( रैंमप ) 


सिद्ध पदार्थों मेंरहता है । अयुत-खिद्ध उसे कहते हैँ. जिसमें 
चुत! मिलाए हुए ( ध्र्थात्‌ दो बाहरी पदाथों का योग ) का 
सम्बन्ध सिद्ध न दो। 

ययोह॑योरम॑ध्ये एकम विनश्यद्‌ अपराधितमेववर्तिछते, तो 
घव हो अथुतसिद्धी विश्ञातयों । 

जिन दो में से जब तक एक का नाश न हो, तब तक दूसरा 

ख्राश्रित होकर बना रहता दे; अर्थात्‌ एक के रहते हुए दुसरा 
रहे, ओर एक फा नाश होते हुए दुसरे का नाश हो, तो वह्द 
दोनों अयुत-खिद्ध कहलावंगे। 

समवायी कारण को उपादान कारण भी फहते है। उपादान 
ज्लामग्री को कहते हैं-- 

( २ ) अखसमधायी फारण- अरसूमवायी कारण की इस 
प्रकार से परिभाषा दी गई है । 

"काय्यंण कारणेनवा सहेकस्मित्नर्थ लम्वद्धत्वे सति 
कारणम असवायि कारणम्‌ यथा तन्तुसंयोगः पटस्य तन्तुरुपं 
पटगतदपस्थ |”? 

जो कार्य वा कारण के साथ एक वस्तु में समवाय सम्बन्ध 
से रहता हुआ कारण होता है, वह भश्रसमवाबि कारण है। जैसे 
कपड़े का तन्‍्तु संयोग अखम्वायी कारण है। यहाँ पर तन्तु 
संयोग पट नामचाले कार्य के लाथ तन्तु |नामवाले अर्थ वा 
पदार्थ में समचाय सम्बन्ध से रहता है। इसलिये तन्तु संयोग 
अर्थात्‌ तन्तुओं का मिलना पट का असमवायि कारण हे। 


( रैमद ) 


दूखरा उदाहरण तन्तु रूप पट के रूप का असस्वायी कारण 
माना जाता है। यहाँ पर पट के रूप का कारण पट है। उसके 
साथ तन्तु नामवाले श्रर्थ में तनन्‍्तु रूप समवांयि सम्बन्ध से 
रहता है। इसलिये तन्तु का रूप पट फे रूप का असमवायी 
कारण है। कारण वां काय के साथ रहने के आधार पर: 
कारणैकार्थ प्रस्यांसत्तिवाला ओर कार्येकाथ प्रत्यासत्तिवाला 
ये दो प्रकार के अखूमयायि कारण माने गए है । 

इन दोनों प्रकारों से जो भिन्न कारण हो, वह सब निमित्त 
कारण कद्दल्वावंगे । “तद्॒भय भिन्न कारण निमिल कारणम । 
यथा तुरीबेसादिक पटस्य” | करघा जुलाहा यद्द 
सब पट के निमित्त कारण है। निमित्त कारण 
बहुत प्रकार के हो सकते हे । 

न्याय में कारण ओर करण में भेद किया गया है । कार 
को इस प्रकार परिभाषा की गई दछे-व्यापारबषद साधारण 
कारण करण अर्थात्‌ व्यापार्वाला असाधारण कारण करण 
कदलाता है। व्यापार की इस प्रकार परिभाषा दी गई हे--“तज्ज- 
न्यत्वे सति तज्जन्य ज़नक” उससे अर्थात्‌ कारण से उत्पन्न हो 
फर उससे उत्पन्न दोनेवाले पअथांत्‌ कार्य को उत्पन्न करे। चृुच्त 
के कटने में कुठार | कारण माना गया है, ओर कुठार ओर तरू- 
संयोग बीच में व्यापार मात्रा गया है | कुठार तरू संयोग कुठार/ 
से उत्पन्न होकर वृक्ष के कटने को, जो कुठार से उत्पन्न होता 
है, उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में करण ओर कार्य के बीच 


निरमित्त कारण 


धै 


( रैंए७ ) 


में सिचा व्यापार फे और कुछ नही रहता है। बहुत से आाचारयों 
ने बीच केव्यापार को नही माना है। उनके मत से करण निकटतम 
कारण है। कद्दी कही करण को केवल श्रलाधारण कारण कह्दा है । 
फलयोग व्यवच्छिम्न कारणं करणम । जो कारण फल झर्थात्‌ 
कार्य से कभी अलग नहीं होता, अर्थात्‌ कार्य फल उसके वाद 
ही आता है। कारण वद्दुत से हाँ, करण एक ही होगा। 

<$ अरस्तू ने चार प्रकार के कारण मोने है । ( १) डउपादान 
कारण (/०/९:०) 0975९) जैसे घड़े का मिद्दी। (२) उत्पादक 
हे कारण ( एम्रिएध्य ००४५९ ) जैसे घड़े का: 
8 ५ कुफ्दार। (३) निमित्त ([05:707९४६8) ) जैसे 
चक्र श्रोर दुरड। (४) प्रयोजन सम्बन्धी कारण 


(छ०74) ०४०४८) जैसे पानी भरना घड़े का प्रयोजन । घड़ह 
पानी भरने के लिये हैं। 


( रैमम ) 


सातवें अध्याय पर अभ्यासाथ प्रश्न 
कारणचाद्‌ 


रे 


(१५ ) कारण शब्द के व्यावहारिक, दार्शनिक ओर वेज्ञानिक दृष्टि से 
अर्थ बतकाइए । 

(२) नॉंचे छिखे वाक्यों में 'कारण' शब्द किस किस अर्थ में आया हैं 

( क ) अज्ञान के कारण उससे भूल हुई । 

( ख ) अवकाश-बाहुल्य के कारण वह लेखक बन गया । 

( ग ) जल बृष्टि होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई । 

(घ ) पभाम की रक्षा के कारण वहा पर फोज बुलाई गईं ! 

(ढ ) गुदुत्वाऊष॑ण के कारण पत्थर जम्तीन पर गिरता है । 

(३ ) “एक कास्ये के अनेक कारण दो सकते हैं” इस पर विवेचना 
कीजिए । इस विषय में प्राचीन नेयायिकों का मत बतलाइए । 

( ४ ) न्यायशात्त्र के अनुसार कारण की परिभाषा बतलाइए। 

(५ ) अन्यथा-सिद्ध किसको कहते हें ओर के श्रकार के होते हैं 

( ६ ) नियत पूर्ववर्त्तिता का क्या अर्थ है ? क्‍या कारण की परिभाषा में 
नियत पू्दर्तिता मात्र कह देना पय्याप्त दे ? 

( ७ ) कारण के संबंध में जो भिन्न भिन्न दश्शेनों का मतभेद दे, उसे 
स्पष्टतया चतलाइए। 

(८ ) न्याय का मत बोद्ध ओर साख्य के बीच का मत है, यद्द बात 
फद्दों तक ठीक दे ? 

( &€ ) न्याय मत से कारण दई प्रकार के माने यए हैं। नाचे लिखे 
लदाहरणों से बतलाइए कि यह कारण किस किस भ्रकार के हैं 

( क ) दद्दी का कारण दूध। 

( ख ) ततु का रंग छपढ़े के रंग का कारण । 

( ग ) हाब्द-का कारण आकाश ! 


( रैंप ) 


(घ ) कपड़े का कारण करघा । 

(3 ) कुम्भ का कारण कुम्मकार। 

(१०) असमवाय कारण कितने प्रकार के द्वोते हैं ? नीचे लिखे पदार्थों 
के खमवाय, अप्तमवाय ओर निमित्त कारण वतलाइए । 

पुस्तक, पीताम्बर, शक्कर, कमीज । 

(११) भरस्तू, ने कितने प्रकार के कारण माने हैं १ उनके उदाहरण 
दाजिए । 

(१२) सांख्य दशेन में सत्कार्य्यवाद ढो पुष्टि में क्या क्या युक्तियाँ 
दी गई दे * 

(१३) कारण किसे कहते हैं ? 

(१४) वैज्ञानिक दृष्टि से बतलाइए कि नौंचे लिखी हुई बातों में से 
पत्थर के ऊपर से गिरने में कोन सी बात कारण मानी जायगी ? 

(क) भ्रथ्वी (ख) ग्ुरुत्वाकर्षण (ग) पत्थर को ऊपर उठा ले जाना। 

(१५) नीचे लिखे हुए उदाइरणों में बतछाइए कि बतलाय। हुआ कारण 
छहदों तक ठीक है। सतर्क उत्तर दोजिए। यद्द भी बतलाइए कि वह किस 
प्रकार के कारण हैं । 

( के ) सब पदार्थों की भोति यद्द फूल देश काल में स्थित है, अतः 
देश काल इस फूल की सत्ता का कारण है । ) 

(ख ) जीवन मरण का कारण है, क्योंकि सब मनुष्य जो मरते हैं; 
मरने से पूर्व जीवित अवस्था में होते हैं । 

(ग ) एक पिता ने अपने लड़के से कहा-'मुझे अपना सुंह मत दि्खि- 
लाना? | लड़के ने जहर खा लिया भोर मर गया। बाप का वचन लड़के की 
अत्यु का कारण हुआ | 

( घ ) जूआ खेलना बहुत बुरा है, क्‍योंकि महाभारत का सूल कारण 
जुभा है । न मद्दाराज युधिष्टिर जुभा खलते, न भज्ञातवास होता, न पीछे से 
युद्ध दाता । 


( १&० ) 


8 ड ) गीता नहीं पढनी चाहिए क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण न गीता का 


जब कण |5 का अचओा + ऑबज 


श्‌ 


उपदेक्ष देते ओर न अजुन लड़ाई के लिये तेयार होता । 
.. (च) उसका लड़का पतग उड़ाते समय छत से बिर गया । वद्द आदमी 
निर्धन था; अपने लड़के की रक्षा के लिये नोकर नद्दीं रख सकता था। “भट्दो 
निधनता सर्वापदामास्पदम! 
(छ ) अपना घर छोड़ने से पूर्व मद्दात्मा बुद्ध के पुन्न जन्म हुआ थ|; 
अत पुन्न-जन्म उनके विराग का कारण हुआ । 

(ण ) सुर्दे छा देखना मनुष्य के महत्व का कारण द्वोता हैँ; क्‍योंकि 
उसके देखने से महात्मा बुद्ध को वैराग्य हुआ था और फिर वह महान्‌ 
पुरुष हो गए । 

( झ ) परीक्षा को जाते समय छोंक हुई थी और में उस चाछ फेल 
द्वो गया। छींक ही मेरे फेल होने का कारण हैं। छोंक होने पर कोई शुभ 
काय्ये नही करना चाहिए । 

(ज ) वोबी का गधा कपड़े घुलने का कारण है, क्योंकि धुलने के पूर्व 
कृपढ़े गधे पर लद कर जाते हें । 

(2 ) शेक्सपीयर ने चोरी से दिरन का शिकार किया । पकढ़ें जाने के 
भय से वह भाव छोढ़ कर भाग गया और शहर में रहने लूग गया | वहां 

. पर नाटक में रह कर उसने इतनी ख्याति श्राप्त की | 


खाठवों अध्याय 


काय्य कारण तथा अन्य नियत सम्बन्धों के 
निश्रय करने की पद्धति 
जैसा कि पिछले अध्यायों में वताया गया है. यह संसार 
परिवर्तनशील है, इसमें सदा परिवत्तेन होते रहते हैं। इस 
परिदर्त्तनों में कुछ ऐसे हैँ जिनका एक दूसरे से नियत सस्वन्ध 
है श्रोर कुछ ऐसे है। जिनका सम्बन्ध नियत नहीं है। नियत 
सम्बन्धों में कुछ ऐसे हैं. जिनमें परस्पर सहचार सम्बन्ध 
(0०-०४१४६४४८९) है ओर कुछ ऐसे हूँ जिनका एक का दुसरे 
के साथ आजुपूर्ची ( 59८८८६४४००७ ) सम्बन्ध है। हम नियत 
सम्वन्धों के ही आधार पर श्पना काम चलाते है। जब तक 
अनियत सम्बन्ध नियत नही सावित हो जाय, तव तक विज्ञान 
का विपय नहीं वन सकते- ओऔर न उनके आधार पर कोई 
अजुमान ही किया जा सकता है। इन नियत सम्बन्धों में कार्य 
कारण सम्बन्ध मुख्य है । अन्य नियत सम्बन्ध अर्थात्‌ नियत 
खसहचार सी कार्य-क्ारण सम्बन्ध से ही सम्बन्ध रखते हैं । 
वेश्ञानिक नियम इन्हीं सम्वन्धों के संक्षिप्त विवरण है | इनमें यह 
चतलाया जाता दे कि कौन से परिवर्तन किन किन परिवत्तना के 
नियमित रूप से सहच्यरी वा अज्ञुगामी होते हैं । इस नियमितता 
को, जो काये कारण रूम्बन्ध में मुख्य हे, किस प्रकार पद्दिचान 


॥; 


( १#&२ ) 


दो सकती है ? निरीक्षण, गणना ओर उपभान द्वारा कार्य कारण 
खस्बन्ध का इशारा मिल जाता है, किन्तु जब त ८ यह न साबित द्वो 
जाय कि यह सम्बन्ध नियत है वेशानिक लोग उससे कोई लाभ 
नहीं उठां खकते । नियमितता था कार्य कारण निश्चय करने 
की जो पद्धतियाँ है, वे निम्नलिखित नियमों फे आधार पर हैं-- 

१--जिसके अभाव में किसी का भाव हो, वह पहला- 
दुखरे का कारण नही हो सकता । 

२--जिसके भावष में दूसरे का अभाव हो, पह दूसरा पहले 
का कारण नहीं हो सकता । 

३--जिसके स्थिर रहने में दूखरा अस्थिर रहे ओर जिसके 
अस्थिर रहने भें दूसरा स्थिर रहे, चह पहला दूसरे का कारण 
नही हो सकता । 

४--जो एक घटना का कारण है, वह दूसरी घटना का 
कारण नही हो खकता । 

यह खब व्यभिचार के उदाहरण हैं। पहला वियम ब्यति- 
रेक-्यसिचार का रुपानतर हे । “कारणभांवे कार्य सत्व॑ 
व्यतिरेकव्यभिचार:” दूसरा नियम श्रन्वय व्यशिचार का 
रुपान्तर है। कारणसत्वे कार्याभावः अन्वयध्यविचारः | शेष 
दो नियय भी इन्हीं नियमों से निकाले जा सकते हैं । 

यह चारों बाते कारण की परिभाषा से भी घट सकती है। 
कारण की परिभाषा में मुख्य तीन बातें वतल्लाई गई थी। पूर्व 
चतिता, नियतता ओर अनन्यथासिद्धता । पूर्ववर्तिता यह बत- 


( रैं३ई ) 


लाती है कि कारण के भाव में ही कार्य भाव द्वो सकता है । 
नियतता से यह वतलाया जाता है कि यह सम्बन्ध ऐसा न हो 
कि कभी हो ओर कभी न हो । 

अन्यथासखिद्धशुन्यता पद्‌ से यह बतलाया जाता है कि 
वह सस्त्रन्ध नितान्त आवश्यक है, अर्थात्‌ घह ऐसा नहीं दे कि 
उसके होने न दोने वा रूपानतर होने ले काय सिद्धि में अन्तर 
पड़े। इन वार्ता का सीधे तोर से ज्ञान नहीं द्वो खकता। 
नियतता का पूरा पूरा खबूत केवल निरीक्षण से मित्र सकता है। 
नियत से अनियत की पद्चान सहज है। ऊपर द्पए्ए हुए 
तीन नियम अभावात्मक है। उनसे अनियत कौ पहिचान 
हो सकती है । यह तीनो नियम आअनियतता की पहिचान 
के अर्थ है । अनियत सस्वन्धों को निकाल कर नियत सम्बन्ध 
निश्चित किए जाते हैं। आगमन पद्धति का मूल अनियमित 
सम्पन्धां के निराकरण में दी है। ये पहले तीन नियम वेशेषिक 
दर्शन के एक सूत्र से घटाए जा सकते हैं--“कारणाभावात्‌ 
कार्यस्याभाव/ । कारण के असाव से काय का अभाव होता है; 
अर्थात्‌ जहाँ कारण का अभाच है, वहाँ कार्य का भाव नही हो 
खकता। यदि कार्य का भाव हो ओर जो उसका कारण बतलाया 
जाता हो उसका अभाव हो तो वह कारण नही हो सकता। कार- 
णाभावात्‌ कार्यस्योभाव४ से “कांयेस्था भावात्‌ कारणाभावः” 
निकल सकता है और यह भी निकल सकता है कि 'न कायस्या 
भावात्‌ कारणभावः । यही पहले ओर दूसरे नियम का मूल 

रे 


( शृ&छ ) 


है । तीखरे नियम में पहले और दूखरे नियमों का रूपान्तर है; 
क्योंकि अस्थिरता एक प्रकार का शअ्रभाव है! अमसाव नही तो 
अभाव की एक श्रेणी अवश्य है । 

चीथा नियम अनन्यथासिद्धि की पहचान में काम श्राता 
है। अन्यथासिकू पॉल प्रकार का बतलाया गया है। उसमे 
से तीसरा और चोथा अन्यथाखिद्ध इसी नियम के साहश्य पर 
है। मिल साहब ने चारो नियमों को एक विशेष रूप दिया 
है। इनकी रीतियाँ बहुत विख्यात है. और वेज्ञांविक लोग इन 
से काम लेते हैं। इनके द्वारा भी अनियमित खम्बन्धों का 
निराकरण किया जाता है। मिल साहब ने कार्य्य कारण 
संबन्ध के निश्चित करने की पॉँच रीतियाँ बताई है। इन 
शीतियाँ द्वारा काय्ये कारण सम्बन्धी कल्पनाओं का उदय ओर 
उनकी पुष्टि होती हे। इनमे से कुछ निरीक्षणात्मक ओऔर 
कुछ प्रयोगात्मक हैं । जहाँ प्रयोग ओर निरीक्षण दोनों 
की गुंजाइश होती है, वहाँ दोनों से फाम लिया जाता है; 
ओर जहाँ केचल निरीक्षण ही हो खकता है, वद्दों उसी से 
संतुए रहना पड़ता है। ब्याय अन्धों में श्रन्चय व्यतिरिक ही 
व्याध्ति का सूचक होता है। जहाँ अन्चय व्यतिरेक नहीं 
लग सकता, वहाँ व्याप्ति निश्चित नहीं हो खकती। कुछ 
स्थानों में विपक्ष के अभाव से ओर कुछ में खपत्त के अ्रभाव 
से फेचल अन्चय झोर केवल व्यतिरेक से काम लिया जाता 
है । जहाँ लपच्ष और विपक्ष दोनों की दी गुंजाइश हो, 


( १७४ ) 


चहाँ दोनों का देखा जाना आवश्यक है। यदि अच्चय के 
होते हुए व्यतिरेक ठीक न हो तो व्यभिचार दोष आ 
जायगा। व्याप्तित्रह तभी ठीक हो सकता है जब कि खह- 
चार फे साथ व्यभिचार दोष न पाया जाय। भाषा परि- 
चछेद्‌ के अजचुखार व्याप्ति श्रहण का उपाय नोचे की कारिका में 


दिया ६-- 
व्यसिचारस्याग्रहोषपि. सहचारप्रहस्तथा । 
हेत॒व्याप्ति श्रहे, तकेः कचिच्छुल्ला निवर्तकः ॥ 

. अर्थात्‌ व्यभिचार का शअग्रहण और सदचार का प्रद्दण व्यां- 
पिग्नह में हेतु हे ओर कमी कभी तर्कशंका का निवर्तक होता है। 
व्यभिचार की जाँच व्यतिरेक से हो दो सकती है| जहाँ केघल 
सपतक्त ही सपक्ष है, वहाँ व्यभिचार की सभावना नही । कारण 
की सिद्धि में श्रन्चय व्यतिरेक का ही काम पड़ता है। मिल 
साहब की भी पद्धति अन्वय व्यतिरेक की दी परीक्षा है । मित्र 
साहब की रीतियाँ इस प्रकार है । 

अन्चय रीति (८८४०० ०६-४27९९7९76) 
यदि किसी जाँच की जानेवाली घटना के बहुत से उदा- 
एरणों की परिस्थितियाँ देखी जायें ओर उनमें फी कोई बात 
सब उदाहरण में मिले, तो वह बात जो खब उदाहरण में 
मिलती है, उस घटना के साथ कार्य कारण सम्बन्ध रखती है | 
एक घटना के बहुत से उदाहरण लि ए जाते हैं ओर उन 
खूब को पूर्चगामिनी बातों को मिला कर देखते हैँ कि किन 


( रद ) 


बातो से बड्ुुत से उदाहरण मिलते हैं। जो वातें किसी घटना 
' की उपस्थिति में कही पाई,जाती है ओर कही नही पाई जाती, 
घह कारण नहीं दो लकती है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसके 
शसाव से कार्य का भी अभाव हो जाता। इसी को व्यभियार 
दोष कहते हैं। “कारणरुप अभावात्‌ कार्यस्य अभाव” | कारण 
का अभाव है, किन्तु कार्य का तो श्रभाव नही हुआ इससे मालूम 
होता है कि जो बाते कारण कही जाती है, वह कार्य्य के लिये 
आ्रावश्यक नहीं हैं कारण वही होगा जो कार्य के सब उदाहरण 
में पाया जाय । उदाहरण को जितनी ओर बातो में भेद हो, 
बतना ही अच्छा है । इसका सांकेतिक निरूपण इस प्रकार है-- 


पे पश्चात्‌ 
हा के स॒ व घर 
प॒ र<०*कज़ घर 
य अभी द्‌ के घ डे 
दूं र के दू्‌ « घर छ 


इस उदाहरण में यदि श्रोर सब अक्षर बदलते रहे, किन्तु क 
खब में वर्तमान रहे तो 'क' को ही 'घ? का कारण माना जायगा । 
जितने ही अधिक उदाहरण हो, उतना ही अच्छा है। धातु का 
*ग चाहे जो कुछ हो, चादे जिस देश की प्रयोगशाला में 
रक्‍ण़ी हो, चाहे जिसने जोदी हो, चाहे जिस दूल्य की हों, 
गरम किए जाने से वह बढ़ जाती है । घातुओं के बढ़ने की जो 
छब्ना है, उसकी और सब बातें भिन्न होते हुए मी एक बात उच्ल 


( र&७ ) ४ 


घटना ४ सब उदाहरण में पाई जाती है, इसलिये गरम करना 
धातुओं के बढ़ने का कारण माना जायगा &। 
बहुत से लोगों का विचार था कि सीप में जो रंग दिखाई 
पड़ते है, बह उसकी सामग्री विशेष का फल हैं| बुस्टर ने एक 
यार सीष की छाप मोम और राल पर ली । मोम और राल दोनों 
में ही बेसे ही रंग दिखाई पड़े। फिर उसने सीप की छाप अन्य 
भिन्न पदार्थों पर उठाई। रंग वेले ही दिखाई पड़े । पदार्थ 
बदलते रहे; पर उनके बदलने से रंगों में फक न पड़ा । यदि रंग 
सामग्री-चिशेष फा फल होते, तो सामग्री के बदलने से रंगों का 
श्रभाव हो जाता, सो नही छुआ । जिन पदार्थों पर छांप उठाई 
गई थी, थे भिन्न भिन्न जाति के थे। यदि एक ही जाति के होते तो 
संभव था कि उनमे वह सामग्री-विशेष बनी रहती; सो भी नही । 
आकार सब भिन्न पदार्थों का एक सा रहा | इससे यह अनुमान 
हुआ कि विशेष सम्भावना इसी बात की है कि उश्न आकार में 
प्रदशश पड़ना ही रंग का कारण है। 


# यह रीति अन्वय सहचार की विशेष व्याख्या समझी जानी चाहिए । अन्वय 
सटचार की श्स प्रकार परिभापा की गई हे । कारणसले कार्य्येसत्व अन्वयसहचार 
इल परिभाषा में केवल यह वनलाया जाता हे कि अन्वय सहचार क्या है। मिल 
साहब की रीति में यट वतलाया गया है कि अन्बय सहचार किस प्रकार जाना जा 
सदता है । ययपि आगमन पद्धति के मूल सूत्र न्याय अन्धों में स्पष्ट रुप से वर्तमान हें, 
त्तथापि उनको पूर्णतया व्यवहार में छाने के लिये हमको थुरोपीय तक से विशेष 
सहायता मिलेगी । 


( ( रैम ) 


इस यीति से जो कार्य कारण संबन्ध निकाले जाते है, चह 
संभावना ही को कोटि में रहते है । 

(१) सहचार आकस्मिक हो हो; अर्थात्‌ लम्भव है कि कोई 
गोण बात भी खदा पूर्ववर्चिनी हो जाय । 'इस 

दोष के परिहार की दो रीतियाँ है । एक तो 

यह क उदाहरण जितने अधिक संण्या में लिये जाये, उतना दी 
अच्छा है, ओर ऐसे उदाहरण की पूर्च स्थितियाँ जहाँ तक 
भिन्न हों, वहाँ तक श्रच्छा है। इस दोष की पूर्ण शुद्धि तो 
प्रगली रीति से ही होती है, जहाँ यह दिखोया जाता है कि 
कारण के अभाव से कार्य का भी अभाव दो जाता है | 

(२) कभी कसी ऐखः द्ोता है कि सहायक कारणों को मुख्य 
कारण समझ लिया जाता है। यदि कोई चेद्य वुत्वार के लिये 
कई प्रकार की ओपचधयों को जल के साथ खाने को दे, तो 
उसले कोई यह अज्लुमान करे कि ओषधियाँ बदलती रही हैं, 
ऊल सब ओषधियों के साथ लगा रद्दा है; इस प्रकार जत्न ही 
अन्चय रीति के अन्लुशलार चुखार की शान्ति का कारण है । यह 
भी अन्यथासिद्ध का एक उदांदरण है। ओर यह दोष भी 
दूसरी रीति के भयोग से ही दूर होता है; ओषध के अ्रभाव 
से भी यदि रोगी अच्छा हो जाय और उसमें आकस्मिक 
संयोग का भय न हो, तो जल को रोग-निदृत्ति का कारण 
समसमभना चाहिए । ह 

(३) कभी कभो ऐसा भी होता है कि कारण और बातों 


इस रीति के दोष 


( रईं४ ) 


के साथ पेसा मिला हुआ होता है कि उसको अलग करना 
कठिन हो जाता दे । ऐसे भी उदाहरण होते है कि एक कारण 
दुसरे कारण को उत्पन्न कर देता है।कभी कभी बीच के 
कारण को लोग असली कारण मान लेते हैँ। प्रकृति में सब 
बातें ऐसी सुगम नही है, जैसी कि तके शास्त्र की पुस्तकों में । 
सांकेतिक निरूपण में अ, व, स, क, ख, ग रख देना सहज 
है, किन्तु वास्तविक अवस्था में से घटना को एक एक बात 
का अल्वग कर दिखाना बड़ा ही कठिन है | 

(४) सहचार ओर पूर्वापर भाव। कभी कसी ऐसा भी होता 
है कि सहचार को आजनुपूर्वी समझ लेते है। चास्तव में ऐला 
होता है कि पद दोनों ही किसी तीसरी वात का काये होवी 
है। वेंगनी फूल में खुशबू नही होती | मालूम नहीं, वेंगनी रंग 
ओर खुशबू का क्या सस्वनन्‍्ध है। 

चते प्रहारा नियतन्तिभीक्षणः। धनक्षये दीव्यति जाठरापिः। 
यह सब वात ठीक है, किन्तु इन बातों का संबन्ध नहीं दिखाई 
पड़ता | ऐसे ओर भी उदादहस्ण मित्रते हैँ जिनमें अन्वय रीति 
के आधार पर यह नही मालूम पड़ता कि कौन किस का काय 
है। दोनों ही एक दूसरे के कार्य कारण बतलाए जा सकते हैं । 

गरीबी ओर निरुद्योगिता प्रायः साथ साथ बढ़ती हैं; 
किन्तु यह कहना कठिन है कि ग़रीबी निरुयोगिता का कारण 
है अथवा निर्योगिता गरीबी का कारण है। इसमें बीजांकुर 
न्याय ही लगाना पड़ेगा। 


६ आपे३ 

जैसा स्वभाव होता है, बेले ही कप बनते है; किन्तु जैसे 
कम होते हैं चेसा स्वभाव बनता है। ऐललो हालतों में कौन 
किसका दारण है, यह कहना कठिन है शोर दोनों ही को 
पक दूसरे का कारण छहना पड़ता है । 

कार्य का पूरा पूरा विश्लेषण न होने के कारण बहुत से 
भिन्न कार्य एक से लगते हैं। साधारण महुष्य के लिये सब 
प्रकार की सत्युएँ एक सी ही होती हैं ओर डनझे कारण 
सिन्न सिक्ष मालूम एडते है। ऐसी अवस्था में यह बतलाना 
कि अम्लक कार्म का वही कारण है और कोई फारण नहीं, 
कठिन हो जाता है, ओर जब तक यह न मालूम हो तब 
तक कार्य ले कारण का अज्ञमान होना कठिन होगा ओर इस 
सस्वन्ध के ज्ञान से बहुत कम लास होगा । जब तक कार्य्य का 
विश्लेषण न हो, तब तक बहु फारणवाद मानना पड़ेगा, 
अर्थात्‌ एक कार्य के बहुत से कारण दो सकते है। ऐसी 
अवध्या मे कारण से कार्य का अज्लुभान हो सकता है। 
कार्य से कारण का अच्ुमान सन्द्ग्धि रहेगा। गर्मी जलने 
से, बिजली से, विद्युत्‌ से ओर रासायनिक क्रिया से उत्पन्न 
होती है। ऐसी अवस्था में निरीक्षक को यह भ्रम होना सम्भव 
है कि गर्मी बिजली से उत्पन्न हुई या राखापनिक क्रिया से ! 
इसको निरीक्षक व्यभिचार समझ दोनों में से किसी को कारण 
न मानेगा। ओर यदि एक ही कारण देला जाय तो यह नहीं 
'निश्चय दोता कि इसके अतिरिक्त ओर कोई कारण नहीं हे। 


लो , 


कभी कसी ऐसा भी होता है कि बहुत से कार्य एक साथ मिल 
'जाते हे । घुजार, खाँसी, जुकाम, कमर में दर्द, जी मिचलाना, 
सब एक साथ होते हूँ । तब यह वतलाना कि कोन किसका 
कार्य है, बहुत कठिन है। ऐसी अचस्था में बहुत अनुभव 
को आवश्यकता है । 

इस रीति में इतने दोष होने पर सी यह गणना ओर डप 
मान से बहुत ऊँचे दर्ज की हे ओर इसके फल में संसा- 
बना बढ़ी हुई होती है । गणना में फेचल सय्या ही संख्या होती 
है। उपमाव मे विशेष कर अद्कल ही से काम लिया जाताहे। 
इसमें चहुत से उदाहरणों के कारण मुख्य ओर गोण में भेद 
सहज ही में दिखाई पडता है। इसमें हर प्रकार के भेद्यालते 
उदाहरण चुन चुन कर लिए जाते हैं जिसमें आकस्मिकता के 
लिये स्थान कम रहे । 


व्यतिरिक रीति ( (९५४०6 ०। 8867९ ४८०९८ ) 


' थाघात्मक उदाहरण से हमको काय कारण संबन्ध फा 
गान तो हो गया, लेकिन, जेसा कि ऊपर देखा गया, यद शान 
मिश्चयात्मक नही । निषेधात्मक उदाहरण से सावात्मक उदा- 
हरणा की अपेक्षा अधिक पुष्टि दो जाती है। कारण के लिये तोन 
यात चाहिएँ। चह पूर्वभावी दो, नियत दो ओर अन्‍्यथा- 
सिझ न हो। “यस्य कार्यात्यूषभावों नियतोष्नन्यथाखिद्धस्थ ।”? 
निषेधात्मक उदाहरण से यह भी ज्ञात हो जाता है कि जिसको 
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हम कारण कह रहे हैं घह अनियत नही; अर्थाव्‌ ऐसा नहीं हे जो 
कभी हो ओर कभी नहीं । पहली रोति के भावात्मक उदाहरणों 
से यह सिद्ध होगा कि अम्ुुक कारण पूर्वभावी है । बहुत से भेद्‌- 
वाले उदाहरणों को लेकर यद भी देख लिया जाताहै कि अनियत 
नहों क्योंकि यदि अनियत होता तो सब जगह न होता, किन्तु 
इससे भी शंका के लिये स्थान रद जाता है। शायद्‌ जितने उदाहरण 
दमने लिये हैं, उनमें उस पूर्वेभावी गुण का आकस्मिक संयोग 
दो; ओर हमको यह भी देखना होता है कि|नियतता अन्यथा- 
सिद्ध तो नही शर्थात्‌ व्यर्थ तो नही । इन सब बांतां को देखने 
के लिये निषेधात्मक उदाहरण अधिक उपयोगी है । जिलके 
अभाव से कार्य का अमाव नही होता, चह नियत भी नहीं 
कहा जा खकता; क्धोंकि कारण के श्रभाव से कार्य का अभाव 
अवश्य हो जाता है । 'कारणभावात्‌ कार्याभावः*। यह नियम 
पहली रीति में भी लगाया गया है, किन्तु इतने सीधे तोर से 
नही जितना कि इस रीति में । कौन सी वात किस किस दूखरी 
वात के उत्पन्न करने में श्रावश्यक है, इस बातके जानने के किये 
एक एक वात का अभाव करसे देखते है। जिसके अभाष से 
अभीष्ठ गुण वा वस्तु का अभाव हो जाता है, वही कारण समझ 
लियो जाता है। व्यतिरेक रीति इसी सिद्धान्त पर बनी हे ओर 








+ व्यतिरिेक रीति उस सिद्धान्त का प्रयोगात्मक रुप है ॥ इसको व्यतिरेक सह- 
ज रथ ज्ड 
चार भी कहते हैं । व्यतिरेक सहचार की इस प्रकार परिसापा दी गई है---*कारणा- 
, सत्र कार्य्याभान व्यत्तिरेक् सहचार ” । 
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इसको इन शब्दों में लिख सकते है'--'यदि दो ऐसे उदाहरण" 
लिए जायें कि एक में किसी घटना का भाव हो ओर दूसरे में: 
उल्ली घटना का अमाव हो और भाव ओर अभाववाले उदा- 
हरणों की प्राग्भांविनी बातों को मिला कर देखा जाय तो उनः 
बाता में यदि एक ही भेद पाया जाय अर्थात्‌ घटना के भाव- 
घाले उदाहरण की पूर्व स्थि'तयों में किसी एक बात का भाव 
हो ओर शभाव बाले उदाहरण की पूर्व स्थितियों मे उसी एक - 
बात का अभाव हो, तो चह बात उस घटना से कारये कारण ' 
सम्बन्ध रखनेवालो समझी जावेगी । 


सांकेतिक निरूपण 
भसावात्मक उदाहरण अभावात्मक उदाहरण 
कखग, अघब के खाथ हो। खग,श्र व के साथ हो । 


झतः क घ का कारण है। शन्चय रीति में समानता से 
काम लिया जाता है | इसमें यह है कि अन्चय रीति मे बहुत से 
उदाहरण दिये जाते हैं। अन्चय शीति के 
उदाहरणो मे एकबात की समानता है; ओर 
अन्य बातों में भेद होता है । इसमें ओर: 
खब बातों की समानतां ओर एक बात का भेद द्लोता है।- 
इस रीति की विशेष बात यही है कि इसमें दो द्वी उदाहरण 
लिए जाते हैं। ऐसा प्रकृति में कम होता है कि एक ही 
बात का अभाव हो; इसलिये हमें प्रयोग से भी काम लेना” 
पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार के 


अन्वय ओर व्यतिरिक 
रोति में अन्तर 
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- विफल परिश्रम के बाद ऐसी एक बात मिलती हे जिखका 
' अभाव करने से घटना का अमाव हो जाता है। यदि किसी 
बात का।एहले से श्रभाव हो श्रोर उसका साव हो जाने से 
घटना का भाव हो जाय तो उस को इस रीति के शजुखार 
घटना का कारण समझना चाहिए। 
उदाहरण--यदि फोई मनुष्य रात भर सोया न हो और 
खुचह को उसके सिर में दर्द हो, फिर डुपहर में सो ले और 
उसका सिर का दद बंद हो जाय तो इस रीति से निद्रा का अभाव 
सिर दर्द का फारण है | यदि किसी पात्र के भीतर घटी बज्ञाई 
जाय तो उसका शब्द्‌ छुनाई पड़ता है। पर तु यद्‌ उस पात्र फी दवा 
किसी वायुनिष्कासन यंत्र द्वारा निकाल ली जाये तो घंटी फी 
आवाज फिर न खुनाई पड़ेगी। इस प्रयोग में विद्युत्लश्वालित 
घंटी को काम में लाने से सुघिधा पडती है | एस प्रयोग से यह 
सिद्ध किया जाता है कि वायु ही शब्द के सश्चार का कारण है ! 
सब से पहली विचारणीय बात यह है कि ऐसे दो उदा- 
हरणो का मिल्नना कठिन हे जिनमें सिवा एक बात के सब वाते 
एक सखी हाँ । प्रकृति में ऐसे बने हुए उदाहरण 
वहुत कम मिलते हैं। कल से आज का दिन 
ठंढा है। कल और आज में जाहिया फक इतना 
है कि आज खझुबह के वक्त मेह वरख गया है। किन्तु वास्तव में 
“ओर कई परिवत्तन हो खकते हैं जो हमारे ध्यान में ही न आप 
हो। हवा बदल कर चलने लगी हो | देखने में तो एक द्वी बात 


इस रीति को 
ऊठिनाइयों 


है 
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का भेद्‌ था, किन्तु वास्तव मेँ दो बातों का भेद था । इसलिये 
प्रायः इस रोति का व्यवहार वहाँ नदी किया जाता जहाँ 
बेघल निरीक्षण से काम लिया जाता है। जिन दिषयो पर प्रयोग 
चल सकता है, उन पर यह रीति छुविधा से काम में लाई जा 
सकती है। प्रयोग करते समय इस बात का पुरा पूरा ध्यान 
रहना चाहिए कि एक द्दी स्थिति नई बढ़ाई जाय या घटाई जाय । 
बहुत से ऐसे अनात कारण काम करते रहते हैं जिनका प्रभाव 
हमारे प्रयोगों पर पडता है। हवा प्रायः सभी स्थानों में होती 
है, उसका प्रभाव पडता रहता है। गुरुत्वाकषेण के प्रभाव को 
भी हम नहीं रोक सकते। चुस्वक सस्वन्धी प्रयोगों में इधर 
उधर लोहे की स्थिति बहुत फर्क डाल देतो है । कभी कभी पेला 
भी होता है कि एक सम्भावचित कारण को हम अलग नहीं छर 
सकते। जैसे, क्सिी पदार्थ से गुरुत्वाकर्पण को हम हटा नहीं 
खकते। ऐसो अवस्था में उसका प्रभाव दूर करने के लिये किसी 
प्रतिवंधक कारण उपसरि्धित करना होतां है; अथवा उसके 
अनुसार हिलाव में कमी वेशी कर देते है। कभी कभी पेसा 
भी होता है कि एक वात के अलग करने में बहुत सी बातें. 
अलग हो जाती हैँ। ऐसो अवस्था में यह जानना कठिन हो 
जाता है कि कौन सी वात मुख्य है ओर कौन सी गौण । 
प्रयोग में इसका सी ध्यान रखना पड़ता है कि और ही 
किसी कारण से जो फल हम चाहते थे, सो न हो गया हो | 
बुस्तार स्वयं ही उतर रद्दा द्वो भर श्रीपण का नाम दो जाय ! 
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“गगा तो आने को ही थी, भगीरथ के खिर पड़ी” ऐसी अवस्था 
में यह मालूम करना कठिन हो जाता है कि हमारे चिच्ारे 
डुए कारण ने कहाँ तक काम किया । यद्यपि इस रीति में बहुत 
सी कठिनाइयाँ है और इसके सफलतापूर्वक प्रयोग करने में बडी 
सावधानी ओर चुद्धिमता की आवश्यकठा है, तथापि इसके 
फल में श्रन्चय रीति के फल की अपेक्षा अधिक निश्चदता है । 
व्यतिरेक रीति की कठिनाइयाँ वतलाते हुए यह बात दिख- 
लाई गई थी किइस रीति को काम में लाने के लिये दो उदाहरण 
गला ऐसे हू ढ़े जायें जिनमे खिच्चा एक बात 
के ओर किसी बात का अन्तर न हो; 
अथवा प्रयोग द्वार एक बात के घटाने या बढ़ाने से ऐेसी 
स्थिति बनाई जाय कि दो डदाहरणो में एक ही वात का शेद्‌ 
हो। प्रकृति में ऐसे उदांहरण मिलना कठिन हो जाता है ओर 
सब घटनाएँ हमारे ऐसे चश में नही है कि उनमें हमर स्वेच्छा- 
चुखा* रह बदल कर खक्के। समाजशाल्र ओर अर्थशास्त्र 
सम्बन्धी बहुत सो ऐसी घटनाएँ हैं जिचजो हम केवल साव- 
धानी के साथ देख सकते है । उनमें कुछ रद्द बदल नद्दी कर 
'सकते। ऐसी अचस्था से हम एक घटना के सावात्मझ और 
अभावषात्मक दोनों ही प्रकार के उदाहरण ढूँढ़ते हैं ओर दोनों 
की तुलता करके देखते है कि भावात्मक उदाहरण में क्या चात 
एक ली है ओर अभावात्मक उदाहरण में क्या बात समान 
है। यदि भावात्मक उदाहरण में एक बात का साथ सब उदा- 
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हरणो मे पाया जाय और अभावात्मक उदाहरण» में उसी बात 
का अभाच पाया जाय, तो चह बात उस घटना के साथ काय 
कारण सम्बन्ध रखती हुई समभी जायगी। इसी वात को 
थोड़े बहुत फर्क के साथ नीचे लिखे हुए शब्दों में लिख कर 
इस रीति का रूप वतलाया जाता है | 

हम कई ऐसे उदाहरण लें जिनमें से कुछ में तो 
किली घटना-विशेष का साथ हो ओर कुछ में श्रसाव हो 
फिर दम इन उदाहरणों की सथ बातों का निरयैक्षण करे, ओर 
यदि निरीक्षण करने पर यह ज्ञान दो कि जिन उदाहरण में 
घटना का भाव है, उसमें ओर सद बातो का भेद होने पर भी 
एक बात की समानता पाई जाती है ओर अभाववधाल्े उदा- 
हरणो में ओर बातो का भेद्‌ होने पर भी एक वात की समानता 
पाई जाय, अर्थात्‌ जिस बात छा कि भाववाले उदाहरणों में 
भाव था, उसी बात का अभाववात्े उदाहश्ण में अभाव पाया 
जाय तो चह बात उल्ल घटना-विशेष के खाथ कार्य कारण 
सम्बन्ध रखती हुई समझी जायगी । 

सांकेतिक निरूपण 


भावात्मक उदाहरण ।.. शभावात्मक उदाहरण 
प्रागभाविनी-पश्चाद्भाविनी | भागभाविनी-पश्चादुभाविनी 
फखय चलुघ खयसत चछुच 
र्कस पघच प्घष चपलछ 
सखक चपचध | खखभ र्द्ध 


दचघक खसखछुचघ ख़पफग हृखसखद्‌ 


( रशुणप् ॥ 


'घ! के भावात्मक उदाहरश्णो में 'कः हमेशा पू्वेसावी छुआ 
है और घ के श्रभाववाली घटनाओं में 'क' का अभाव है। भाव 
वाले उदाहरण में ओर बातों का भेद होते-हुए भी 'क' का 
पूर्वभावी दोना खब में एक सा है ओर अभावचाली घटनाओं 
में ओर बातो का भेद्‌ दोते हुए 'कः का पूर्वभावी न होना एक 
खा है। ऐसी अवस्था मे 'क' 'घ से कार्य कारण सम्बन्ध 
रखता हुआ समभा जायगा | 

उदाहरण--हम कुछ ऐसे देश तले जो घनवान है और 
कुछ ऐसे देश ले जो धघनहीन है । उन देशों की मुख्य बातों 
को देखें। विचार करने पर यदि मालूम पड़े कि धनवान 
वेशों में ओर सब बातों का भेद दोते हुए भी एक बात समान 
है, और वह यह कि वहाँ शिक्षित लोगों की अधिकता है, भोर 
धनहीन देशो में ओर बातों का भेद होते हुए भी एक बात की 
समानता दो अर्थात्‌ शिक्षित लोगों की अधिकता का अभाव 
दो तो हमारा यह अच्चुमान देगा! कि शिक्षित लोगो की अधिक 
ता देश को घनवान्‌ बनाती है। भ्लोतिक विज्ञान से दूखरा उदा- 
इरण लीजिए। जिन जिन पदार्थों मे से ताप का शीघ्र घिसर्जन 
( (प्रा रिता॥0म 0 पर्दा )होता हद उत्त पदार्थों पर 
ओखस जलल्‍ूद जमा हो जाती है; ओर जिन पदाथों के ताप का शीघ्र 
विसर्जन नहों होता, उन पर ओखस जल्‍दी जमा नहीं होती । 
फ़ूस, पत्ते, काँछ की चीज, घास इव सब पदाथों में एक दी 
बात एक स्री है कि इनमे से ताप का शीघ्र विखर्जन हो ज्ञाता है 
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श्र्थांत्‌ ये बहुत देर तक गरम नही रहती, गर्मी इनमें से जल्द 
निकल जाती हे। और पत्थर लोहे की चीजों में ओस जल्द 
जमने का अभाव द्वे। इसके साथ उस गुण का, जो सब भावा- 
व्मक उदाहरण में वर्तमान था, अभाव है । इस रीति के अज्ज- 
सार ओस के जमा होने का कारण ताप का शीघ्र विसजेन है । 

इसी प्रकार मच्छुट ओर मल्केरिया बुखार का कार्य 
कारण सम्बन्ध स्थापित छिया जाता है। जहाँ लोग मच्छरों 
से बचे हुए नही रहते, वहाँ पर मलेरिया का आधिपत्य हाता 
है; ओर जहाँ लोग मच्छरों से बचे हुए रहते है, वहाँ 
मलेरिया का कम प्राधान्य होता है। इसी प्रकार और कार्य 
कारण सम्बन्ध भी स्थापित किए जाते है । जैसे, कोई अपमे 
निद्रा न आने के कारण की खोज करना चाहे तो वद्द निद्रा न 
आनेधाली रात्ियों की परिस्थितियां का खूब निद्रा आने- 
वाली राज्ियां की परिस्थितियां से मिलान करे ओर देखे कि 
दिन में सोना, रात को देर तक पढ़ना, कम खाना, थकावट 
यह सब बातें न्‍्यूनाधिक दोनों अवस्थाओं में मोजूद रही। 
किन्तु दोनों धकार की रात्रियों की परिस्थितियों में एक 
बात का अन्तर रहा। घद्द यह कि जिन रात्रियों में उसे निद्रा 
नही आई, उन राजियों को उसने चाय पी थी ओर जिन 
रात्रियों में उसे नींद खूब आई थी, उन रात्रियों में उसने चास 
नही पी थी; इसलिये उसे निद्रा न आने का कारण रात्रि का 


लाय पीना समझा जायणा । 
१४ 
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यह रीति एक पकार से दो रीतियाों का योग है। घास्तव में 
यह अन्वय थैति का दी रुपान्तर है | इस रीति में अन्चय येति 
के फल को अझसावात्मक उदादरणों द्वारा पुष्ट 
किया जाता है ओर असावात्मक उदाहरण में 
व्यतिरेक रीति की भाँति ओर खब बातों की 
समावता और एक ब(त का भेद्‌ नही देखा जाता, वरन और 
खब बातों का भेद और एक बात की समानता देखी जाती है। 
फल यह होता है कि इस रीति में अन्चय रीति के फल की पुष्टि 
अन्चय रीति के आधार पर ( अर्थात्‌ समानता देख कर ) ओर 
निषेणात्मक उदाहरणों से ब्यतिरेक शीति के आधार पर को 
जाती है। इससे भी अन्दय रीति के दोष का पूर्यतया निवा- 
रख नही होता। व्यतिरिक रीति के एक दोष का तो निवारण हो 
जाता है, क्योंकि उसके उदाहरण मिल्नना बहुत कठिन नहीं है; 
किन्तु इसका फल इतना निश्चित नहीं होता जितना कि व्यति- 
रेक रीति हा। अ्न्वय रीतिकी भाँति इसमें जितने उदाहरण 
झतिक लिए जाये, उतना ही अच्छा है। अधिक उदाहरणो के 
लेने से आकस्मिक संयोग की संभाषता घट जाती है। 

भावात्मक ओर अभाषात्मक दोनों उदाहरणो के मिला लेने 
से मूयोद्शेन का जो असली तात्परय है, वह लिख द्वो जाता है । 
ल्यायसञ्नरी में कहा हे--“यस्मिर्‌ खति सवनम्‌ यतो बिना 
न भवनम्‌ इति भूयोद्शेनम” | अर्थात्‌ जिलके होने से होता 
है और जिसके बिना नदी होता | यही भूयोदर्शन है । 


विशेष व्याख्या 
की 


ओर ग्रुण दोप 
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सहचारी वेभिद्य भेति 
(४६६४०७ 0६ €०ग्रए० श्राप ६8४६ ए७7980078 ) 


ऊपर बतलाया जा छुका हे फि प्रकृति में ऐसा बहुत 
कम होता है कि किसी चीज का बिल्कुल अभाष द्वो सके। हम 
बतेन की हवा' निकालते हैं, किन्तु बिलकुल हवा निकलना 
असभव है। गर्मी सर्दी सापेक्ष शब्द है। गर्मी के श्रभाव को सर्दी 
कहते हैं । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि कहाँ गर्भी का 
अभाव इुआ और कहाँ सर्दी का उदय इआ । दम चाहे जितना 
यल्ल करें, संघर्षण का नितान्त निराकरण संभव नहीं। ऐली 
अवस्था में किसी चीज के दूलरी चीज के साथ घटने बढ़ने 
एर अज्वलुमान लगाना पड़ता है। इसके लिये वेभिद्य खहचार 
की रीति काम में ल्ानी पड़ती है जो इस प्रकार से है। ., 
जब एक घटना किसी दूसरी घटना के साथ किसी विशेष 
नियम से घटती या बढ़ती है तो उन दोनों घटनाओं में कार्य 
कारण सम्बन्ध माना जाता है । 
इसका सांकेतिक निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है--- 
का था [का घ?”।का! घा कण का! 
कक! घा का घ”।क” घ! कर क्‌ 
का? घाछ| कश घी का थधघा!!।क! का 
इसकी उपयोगिता में ऊपर जो बातें चतलाई जा चुकी हैं, 
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डनके अतिरिक्त इसमें यह लाभ है कि हमको वस्तुओं के व्यव- 
हार मैं परिमाण का भी शान होता है। विज्ञान में परिमाण 
सम्बन्धी आन अत्यन्त आवश्यक है। यद्दी उसको निश्चयात्मकता 
की ओर ले जाता है । 

उदाहरण--यदि्‌ हम गति के पहले नियम को सिद्ध 
करना चाहे तो हम संघर्षण का नितान्‍्त श्रभांव करके नहीं 
लिद्ध कर सकते | गतिसातत्य अ्रसस्मव है । लेकिन हम यह 
दिखा सकते हैं कि ज्ञितना जितना संधर्षण घटता जाता है, उसी 
क्रंश में गति में लातत्य आता जाता है। एक वेशानिक ने 
अपने प्रयोगो छारा दिलाया कि एक' लटका छुआ पदार्थ 
( 9८४० प्रोप७' ) जो कि साधारण रीति से ५ या ६ बार चल 
कर रुक जाता है, संघर्षण के न्‍्यूनातिन्यून करने पर वरावर 
२० घंदे तक हिलता रहा। इसी प्रकार संघरषेण ओर उष्णता 
का कार्य कारण सम्बन्ध दिऊझाया जाता है। संघषेण बढाने 
से उष्ण॒ता बढ़ती है, संधर्षण घटाने से घटती है | इन कारयो 
से यह रीति विज्ञान के लिये विशेष उपयोगी है। कितु यह सी 
दोष से जाली नहीं है ओर इसमें भी बड़ी साधधानी श्रोर अनुभव 
की आवश्यकता है | परिमाण से इस रीति का विशेष सम्बन्ध 
हे । कभी कभी ऐरेसा होता है कि परिमाण-सेद्‌ के फारण गशुख- 
सेंद्‌ हो जाता है। एक रंग ज्यादा तेज करने से दूखरे रंग में 
वदल जाता है । ऐसो अधस्था में यह रीति काम न देगी । इस 
ीति से यह भी अनुमोन न कर लिया जाय कि यह घटा बढ़ी 
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घाहे जिस दर्ज तक द्ोती चली जा सकती है। बेघर खाहब ने 
डत्तेजक ( 589्राप्राॉ०४8 ) और संवेदन का सम्बन्ध सी माबद्ध 
बतलाया है । एक नीचे की खीमा हैँ जिसके नीचे कोई 
उत्तेजक काम नहीं कर सकता अर्थात्‌ उसका कोई संवेद्न नही 
होता । जो धूल हमारी टोपी पर जम जाती है, उसका कोई 
चोभ नही मालूम होता | इसी प्रकार ऊपर की एक सीमा एं 
झागे ओर कोई खंचेदन नही होता। तेज की भी एक स्रीमा 
है जिसका उल्लंघन होने से घद् नहीं दिखाई पड़ता। कुछ 
उदाहरण ऐसे भी हैँ जिनमे बढ़ती के स्थान में एक साथ 
घटती शुरू दो जाती है श्रथवा घटती के बाद बढ़ती होने 
लगती है । पानी तीसरे दर्ज तक तो सर्दी के कारण घटता 
रहता है; उसके बाद सर्दी के बढ़ने से उसका घन फल 
चढता जाता है । अरथेशासत्र में क्षीयमान उपज (.,%छ ० 
०7मॉ5फ्रंपष्ट 7४पए7०म ) का खिद्धान्त माना जाता है । किसी 
चज तक तो अधिक घन ओर भज़दूरी लगाने से जमीन की 
पेद्ावार बढ़ती जाती है शोर फिर घटने लग जाती है। ऐसी 
अवस्था में स्थापित किए हुए नियम की सीमा को शअ्रद्युसव करके 
निश्चित कर लेना द्वी ठीक हे । फसी कभी ऐसा भी होता है कि 
दो बातों में एक साथ घटती ओर बढ़ती रहती है, किन्तु उन 
दोनों म॑ कार्य-कारण-सस्वन्ध नहीं होता । उदाहरणत:--“अह ! 
बड़ी ठंढ पड़ने लगी; ऋमशः रजनी भी बढ़ने लगी।” इससे यदि 
कोई यदद अजुमान करने लगे कि जाड़ा रत के बढने का कारस 
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है तो ठीक नहीं | वास्‍्तव में जाड़ा ओर रात का बढ़ना दोनों 
ही सूर्या और पृथ्वी की दूरी के न्‍्यूनाधिक्य पर निम्मर हैं । 
परिशिष्ट रीति 
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यह संखार कार्य-कारण की बड़ी भारी श्टंजला है। 
पक एक जगह कई कार्य-कारणों का संघटन हो जाता हैे। 
जब हम ऐसी घटनाओं पर विचार करते है, तब बहुत 
सर बातों फा कार्य्य-कारण-सम्धन्ध पूर्व वर्णित चार रीतियों 
से स्थापित कर लिया जाता है। कभी कभी चह्ुुत खोज 
करने पर भी बहुत सी बातों का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो 
पाता । इन बातों का सम्बन्ध स्थापित करने भें यह रीति 
काम में लाई जाती है। इस रीति को नीचे लिखे शब्दां में 
कह खकते हैं। 

यदि किसी धटनों की कुछ बातों की व्याख्या उसकी प्रूथ- 
भाषिनी बातो से हो जाती है तो उस घटना दी बाकी दो एक 
बातो की व्याय्या शेष पूर्वभांविनी बातों से होने की सम्भावना 
मानी जोती है। मखलन एक घटना में प, फ, व, तीन बातें 
शामिल्त है और उसकी पूर्वभाविनी च, छ, ज तीन मुख्य बातें 
है । हमको मालूम हे कि प का कारण च है और फ का कारण 
छ, तो संसवतः व का कारण ज है । किसी बड़े कमरे में शाम 
के वक्त ८० दर्जकी गर्मी थी। फिर उसमें एक बड़ा भाये किटसन॑ 
लैम्प जलाया गया और २० आद्मियों की एक समा दुई । घर्टे 


5 


( रेप 


भर के बाद उस कमरे की गर्मी नांपी गई तो देखा गया कि ८० 
से ८५ हो गई। उसके पहले दिन भी उस कमरे में -घरदे भर 
किटरसन लेस्प जला था, लेकिन उस दिन आदमी एक भी न 
था। उस दिन घरदे भर में कमरे की गर्मी सिर्फ ४ दर्ज बढ़ी 
थी | एक दर्जा गर्मी दा कारण ओर छुछ नहीं मालूम पड़ता । डस 
कमरे में २० ऋझाद्मियां की उपस्थिति ही उसका कारण मालूम 
पड़ती है | यद्द बात परिशिष्ट रीति से ज्ञात हुईं। इसका एक 
- अच्छा उदाहरण ज्योतिष से मिलता है | सन्‌ १६२१ में यूरेनस 
नामक भ्रह शन्श्वर ग्रह के बाहर पाया गया। फिर देखा गया कि 
वह आकरंण सम्बन्धी नियमों का पूरतया पालन नही करता है; 
अर्थात्‌ जिस कक्षा में उसको चलना चाहिए, उससे थोड़ा हट 
कर चलता है। ओर सब ग्रहों के दिसाब से उसकी जो कक्षा 
निर्धारित की गई थी, उससे उस की यह कक्षा भिन्न थी | फिर 
खोचा गया कि शायद्‌ यूरेनस के वाहर कोई ऐसा तद्द हो जो 
उसको खीचता हो। फिर हिलाव लगाया गया कि अम्रुक स्थान 
में उस अज्ञात श्र की स्थिति होनी चाहिप्ट। दुरवीन लगा कर 
देखा गया दो डखी रथान मे घह अह पाया गया। चह ग्रह 
नेपट्यून ()0९०६77६) के नाम से प्रसिद्ध है। यह परिशिष्ट रीति 
का तो उदाहरण है ही किन्तु इस वात का भी अ्रच्छा उदाहरण 
है कि यदि्‌ हमारा अज्ुमान्‌ सर्वाश में शुद्ध हो तो वह अघश्य 
अनुभवसिद्ध पाया जायगा | हमारे देश के दूकानदार लोग 
परिशिष्ट रीति को बहुत काम में ज्ञाया करते हैं। पहले तो 


( शशृ६ ) 


चतन को वोल लिया; फिर बतन ओर घी अथवा कोई पदयर्थ 
पक साथ तवोल लिया | कुल वोम में से बरततन का वोका घटा 
कर घी का बोक मांलूम कर लेते हैं। यह पद्धति हमको घटना 
के ऐसे भागों के, जिनकी कि जाने इुए कारण से व्याख्या नहीं 
हो सकतो, कारण खोज करने में प्रदत्त करती है। नेपट्यून 
का पाया जाना इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है । सच्चा काएय 
घद्दी है जो पूरी घथ्ना की व्याष्या कर सक्के । जब घटना की 
पूरी व्याख्या नहीं होती,तव शोर कारणों क्वी खोज करनी पड़ती 
है। साधारण लोगों के लिये बहुत ली छोटी छोटी बाते कोई यूल्य 
नही रजर्ती, किन्तु धेशानिक् लोगों की तीय दृष्टि से थे नहीं छूटतों 
ओर उनकी खोज का विषय बन जांती हैं । ओजोन (0207०) 
गैस इसकां उदाहरण है। दवा में जब विद्युत्‌ सद्धार किया 
जाता है, तब डखमें एक प्रकार को विशेष गंघ पेटा हो जाती है । 
बहुत काल तक लोग इसको व्याख्या नहीं कर सके ओर इसको 
विद्युत्‌ गंध कदते थे । फिर एक जमंत प्रोफेलर ने इस बात को 
गवेषणा की ओर पाया क्लि यह ओप ज्ञन ( 25247) में विशेष 


परिवतेन होने का फल दै। 
गुण दोष--इख रीति द्वारा बहुत खो नई चातें बिद्ित 


दो गई हैं। जो दाते विल्कुल्त गोण समझो जातो है, उनका भी 
कुछ न कुछ कारण दूँढ़ने की कोशिश की जाती है। ( झार्गन#& 


# चायुमरटल में जो नह्जन होता हैँ, वद बन्य रासायनिक विश्लेष्ण द्वार आप 
किए दुए नत्नजन की अपेक्ता ऋधिक भारी पाया जाना हं, ब्सी अन्तर की व्याख्या करने 
में आगन की प्राप्ति हुई । 


( र१७ ) 


&72०म इसी प्रकार पाया गया था ) किन्तु इसमें भूल हो जाने 
-को विशेष सम्भावना रहती है। इसमे फोई सम्बन्ध स्पष्ट तौर 
पर नही दिखाया जाता। पृ्वभाविनी ओर पश्चात्‌-भाविनो 
में एक ही बात घच रही हो, तब तो इसका टीकू प्रयोग हो 
सकता है; नहीं तो नही । 
इन रीतियों से कपल्‍नाओं का उदय ओर उनकी पुष्टि भी 
शेवी है । किन्तु ये रीतियाँ सब प्रकार की घटनाओं की जाँच 
कत्पनाओं की निग-.. नदी लाई जा सकती | भूगर्भविद्या, इति- 
मन पद्धति द्वा/ हास, रसायनशासत्र ओर भोतिक विज्ञान के 
00 4030 अन्तिम सिद्धान्त प्रायः इन रीतियाँ के 
अधिकार से बाहर रहते हैं । परमाणु, ईथर, विद्युत्‌ आदि 
के सस्वन्ध मे जो कल्पनाएँ की जातो हे, उनको पुष्टि सीधी 
रीति से नही दो सकती, क्योकि ये सीधे निरीक्षण के विषय 
नही होते । इन बातों फे सस्‍्बन्ध में जो कल्पना की जायगी, 
उसकी पुष्टि उससे निकाले जानेदाले निगमनों की सत्यता के 
आधार पर होगी । उन कल्पनाशो से ओर फल निकाल कर 
देखते है कि ये घास्तव मे ऐसे हुए या नहीं। यदि अकबर 
वादशाह के विषय में यह निर्णय करना हो कि उसमें धार्मिक 
पक्षपात था या नहीं, तो इसके लिये उसके आन्तरिक भाषां 
को जानना तो कठिन है, ओर विशेष कर जब कि वह इस 
खंखार में नहीं हे। उसके विषय में कोई कल्पना करे कि 
यदि उसमे धार्मिक पक्तपांत नहीं था तो उसके राज्य ये 


( शरद ) 


हिन्दुओं को ऊँचे स्थान मिलते। कल्पना की पुष्टि के लिखे 
इससे ओर निगमन निकालते है | जब अकबर के समय 
का इतिहास देखने से मालूम होता है कि यह बात खत्य 
थी, तब कल्पना की पुष्टि हो जाती है। इसी प्रकार साधारण 
जीवन में बहुत सी ऋरपनाओं की परीक्षा की जाती हे। 
मसलनू, कोई आदमी नदी के ऊपर के त्राम से आया। उसके: 
भीगे हुए कपड़े देख कर लोगों ने कल्पना की कि उस आस से 
मभेह्द बरला है । इस कल्पता की पुष्टि यदि बिना उस प्राम मे 
गए हुए कर, तो किस प्रकार हो खकतो है ? नदी को जाकर 
देखो, अगर ऊपर के आम में चर्षा हुई हो तो नदी में अवश्य 
बाढ़ आई होगी | यदि यह बात ठीक निकले तो कट्पना भी 
ठीक होगी। इसमें ऐसा भो सम्भव है कि पानी इतना थोड़ा 
बरसा हो कि बाढ़ न आई हो। अदालतों म॑ भी बहुत खा 
काम इसी रीति से लिया जाता है ) कोई आदमी दोषी ठहराया 
गया । फिर यह सोचा गया कि यदि दोषी न होता तो भागता 
नही। लेकिन वह भाग गया था, इससे वह निदोष नद्दी हे। 
खस्भव है कि वह किसी और कारण से ही स्थान छोड़ गया 
हो। हमारे प्रायः सभी अज्चुमान सम्सावना के ध्यधार पर होते 
हैँ ओर उनकी विपरीत सस्भावनाएँ भी रहती हैं। किन्तु जब एक 
ओर सभी ससस्‍्सावनाएँ इकटठठी हो जाती है, तब वह सम्भा 
बना निश्चय का रूप धारण कर लेती है। एक सम्भावना 
का कुछ अर्थ न दो, किन्तु बहुत सखी सम्भावनाएँ इकट्टी होकर 


( २१६ ) 


निश्चय उत्पन्न कर देती हैँ। कल्पनाओं से निगमन निकाल कर 
उनकी सत्यता देखना केचल इतिहाल और अभूगर्भविद्या 
सम्बन्धी विषयो में ही प्रयुक्त नहीं होता, घरन्‌ सभी प्रकार 
की कल्पनाएँ इस प्रकार अम्ुुभव की कखोटी पर जैंच 
जाती हैं । 

अनुभव ही सत्य की अन्तिम झखसोटी है। सफल प्रद्ृत्ति 
ही प्रमा अर्थात्‌ सत्‌ ज्ञान की जाँच हे। इस प्रकार प्रत्यक्ष से 
चल कर पत्यत्त पर ही ञा जाते हे; ओर फिर प्रत्यक्ष के आगे 
कोई प्रमाण नहीं । अत्यक्षें कि प्रमाणम! ! 

यद्यपि यद्द रीति सभी झागमनात्मक अन्नमानों के फल 
को संदेह-रदित कर देने की है, तथोपि इसको मिल साहब 
ने निगमन रीति ( ॥06600८0०९७ 77८४०१ ) नाम से एक 
स्व॒तन्त्र रीति माना है। जैसा कि ऊपर बतलाया जा खुका है, 
इस रीति में तोन श्रेणियाँ है । 

(१) आगमन ( [फ्रतध्व८००४ )--निरीक्षण, प्रयोग, और 
विश्लेषण द्वारा कार्य्य-कारण-लम्बन्धिनी कल्पनाओं का 
स्थापन करना | 

(२ ) निगमन ( 70९67०४०४ ) निगमनात्मक तके से उन 
कल्पनाओों का फल निश्चित करना | 

(३) अनुभव से मिलान करना (ए८१॥(९४६४४००)--कलप- 
नाओं के फल को देखना कि वह कहाँ तक हमारे अनुभव में 
सिद्ध होता है । 


( २८० ) 

इस रीति के व्यवहार करने के मिल खाहब ने दो प्रकार 
बतलाए हैं। पहले प्रकार की व्यवद्दार-पद्धति को उन्होंने गुण- 
सस्वन्‍्धी कहा है। रेखागणित में जो रीतिलगती है, चद्द पहली 
का उदाहरण है; और ज्योतिष शास्त्र में जो रीति लगती है, 
उसको वस्तु-सम्बन्धी कहा है। इन दोनों प्रकार की रीतियां 
में फोई विशेष रूम्बन्ध नही है | रेजागणित की रीति सरल 
है और ज्योत्तिशशाक्ष की पेचीदा है। रेखागणित से प्रायः 
एक ही कारण का प्रभाव देखा जाता है ओर ज्योतिषशास्त्र 

में कई कारणों का प्रभाव देखा जाता है। 
दूसयी झअर्थाव्‌ वस्तु रीति के भी दो प्रकार हैं--एक अब्य- 
बहित (॥)7700 ) ओर दूसरी व्यचहित ( [प672०६ ) । 
अव्यवहित रीति के अज्ुसार हम कुछ नियमों को निरीक्षण 
द्वारा स्थिर करते हैं; उनसे हम निगमन निकालते हैं ओर 
निरीक्षित घटनाओं से उनका मिलान करते है कि कहो तक 
हमारे निगमम असुसवखिद्ध ठहरते है। निगमन रीति का 
यही मुझूय रूप है। व्यवहित रीति इस प्रकार है। इसका 
डपयोग प्रायः समाज शास्त्र में होता है। हम सामाजिक घट- 
नाओझो का निरीक्षण करके उनसे नियम स्थापित करते हैं; और 
फिर उनकी अथवा उनसे घटाए हुए अन्य नियमों की मलुप्य 
स्वभाव से घटाएं हुए नियमों फे साथ अनुकूलता देख कर 
उनको प्रमाणित करते हैं । व्यवहित और अव्यचहित रोति में 
इतना द्वी अन्तर है कि अव्यवद्ित रीति में कल्पनाओं की लिड्धि 


( रर१ ) 


उनसे निकाले हुए अन्लुमानों फे अन्ुसव सिद्ध हीने पर होती है; 
ओर व्यवहित रीति में कल्पना से घटाएं हुए नियमों का 
अनुभव से घटाए हुए नियर्मो के साथ मिल्रान करने से होता है। 

इस रीति का आधार यह है कि दो सत्य खिद्धान्तों से घटाए' 
छुए नियम वा सिद्धान्त आपस में टक्कर खा जायेंगे। प्रायः 
ऐसा होता है कि भाषा-विज्ञन वा समाज-शाह्न में निरीक्षण 

द्वारा नियम स्थापित करते हैं; ओर फिर यद्द देखते हैं कि 

सांधारण विकास के नियमों से उनकी कहाँ तक अन्नुकूलता- 
होती है । यह प्रत्यक्ष और विचारखाम्य दोनों सत्य की 
कसोटी है! कही प्रत्यक्ष अर्थात्‌ सफल प्रवृत्ति से काम लिया 
जाता है और कही विचार-साम्य से । 

निगमन-रीति को ओर भी छोटा रूप दे दिया गया है। 
आगमन पद्धति के अ्रनुलार कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित 
न कर केवल गणना वा निशीक्षण द्वारा प्राप्त 
कल्पनात्मक पढति कल्पना के आधार पर निग्मन निकाल कर 
ह अन्लुभव हारा उनकी परीक्षा को जाती है 

ओर देखा जाता है कि वे अच॒भव खिद्घ ठद्दरते हैँ या नही। 

यदि कोई कल्पना अन्त में अज्ञभव खिद्ध हो जाय, तो यह 

श्रावश्यक नहीं कि उस कल्पना की अन्वय-व्यतिरेक द्वारा 

परीक्षा की जाय। अनुभव-सिद्ध होना द्वी सत्यता की अंतिम 

कसोटी है। यदि अंत में श्राकर कोई कल्पना अनुभव-सिद्ध 

हो गई तो उसको ठीक द्वी मानना पड़ेगा। यद्‌ उसकी 


हु 


( रररे ) 


ऋन्वय-व्यत्तिरेक आदि आगमन-पद्धतियों दास भी परीक्षा दी 
खुकी हो तो खोने में खुगन्ध है । 





आउवें अध्याय पर अभ्यासाथ धश्न 


कार्यकारण तथा अन्य नियत सम्बन्धों के निश्चिट 
करने की प>ति 

(१) मिल साहब की पद्धतियों को काम में लाने के पूवे हमके कारण 
#म्बन्बविनी किनद्धिन बातों का मानना आवश्यक हे ? उन बछिद्धान्तों का 
शरतीय तके सें पय्योय बतलाइए। 

( २ ) मिल साहब की पद्धातेयों व्यी उपयोगिता बतलाइए । 

(३ ) अन्वय-रीति और व्यतिरेक्च-रीति में भेद बतलाइए। किसमें 
तिरीक्षण से आधिक काम पड़ता है ओर किसमें प्रयोग से * 

(४ ) गणनात्मक आगमन ओर अन्वय रीति में अन्तर बतलाइए । 

(५ ) अन्वय रीति के दोष बतलाइए। उनके परिद्दार झा क्या उपाय 
हे सकता है ९ 

(६ ) “कारणाभावात्‌ काय्येस्याभाव:” यह वेशेषिक सूत्र मिल साहब 
दो कोन सी रीति का आधार माना जा सकता है ? 

( ७ ) अन्वय ओर व्यतिरेक-रीति को कारण को परिभाषा से घटाहए। 

( ८ ) न्याय में व्यभिचार किसे कद्दते हें ? व्यभिचार का भन्वय और 

रिक-रीति के साथ सम्बन्ध बतलाइए । 

( ६ ) व्यत्तिरिक रीति के दोष बतलाइए और उसी के साथ यह बत- 
छाइए कि इन दोषे का किस प्रकार परिद्वार हो सकता हू । 
(३०) अन्वय व्यतिरिक-रीति केबल व्यतिरिक-रीति से किन किन बातों 
उतर हूँ * 


४.४ 


हे 


( श२र३ ) 


(१९) मिल साहब की आगमन-्पद्धातिया अकारण का निराकरण 
( 8]6॥ा९त्र0४ ) कर कारण को स्थापित करती हैं। इस वाक्य को 
व्याख्या कीजिए ओर इसकी सत्यता पर विचार कीजिए । 

(१२) अन्वय-रीति की अपेक्षा व्यतिरिक-रीति द्वारा अधिक निम्वय 
छी प्राप्ति होती दे, इसके उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । 

(१३) नीचे लिखी हुई उक्तियों में किन किन रीतियों का व्यवद्दार किया 
गया दे और क्या फल निकालने का यत्न किया गया दें+- 

( क ) जब से चाय पीना छोड़ा ऐ, तब से अच्छी निद्रा आने लगी हैं । 

( ख़ ) ज्यों ज्यों ऋण सम्बन्धिनी जिन्ता घटती गई, भेरा स्वास्थ्य 
ठीक द्वेतता गया । 

(ग) डाक्टर द्ृस्टर ने यह सिद्ध किया हे, कि सीप में जो रंगे 
दिखाई पदते है, वह उसके आकार का फल है, उसकेद्रव्य का नहीं; क्योंकि 
सीप के भाद्वार के भिन्न पदार्थों में वेंसे ही रंग दिखलाई पद्ते हैँ 

( घ ) इटली के वहुत से हिल्पों में मच्छः और मलेरिया साथ ही 
साथ कम हो गए हैं; क्‍योंकि वहाँ नालियों का अच्छा इन्तजाम हो गया है। 

(6 ) यदि हवा निकाले हुए बर्तन में एक पर और एक रुपया साथ साथ 
गिराए ज्ञाय, तो वह एक साथ साथ तद्द को पहुँचते ६, और यदि दवा भरे 
हुए बरतन में पर और रुपया गिराए जायें, तो रुपया पहले तद्द चक पहुँचता 
है; पर पीछेये । 

( १४ ) नीचे लिखी हुई युक्तियों की परीक्षा कौनिए । यदि इनमें 
कोई दोष हो तो बतलाइए। इसके साथ है यह भी वतल।इए कि इनमें 
कोन सी रीति का प्रयोग किया गया है । 

(क) जब से वम्बई को शक्कर का प्रचार हुआ, तसी से प्लेग आया हैं। 

(ख) मोहन ने इम्तहान पास करने के लिये टाइटन साहब की 
टीका की सहायता से शेक्सपीयर का टेम्पेस्ट पढ़ा था । सोहन ने उस टीका 


( २२४७ ) 


को नहीं पढा। मोहन पा हो गया; सोहन फेल हो गया। अत परीक्षा पार 
करने के लिये डाइटन साहब को टीका परम आवश्यक हे । 2 

(ग) इस त्रिकोण के तीनों कोण नाप कर देखे गए तो दो समकोर्णों के 
बरावरदहे, अतः सभी त्रिक्रोणों के तीनों कोण दो समकोरणों के बरावर दोते हैं । 

(थ) बहुत दिन नहीं हुए स्वत राष्टि (59070878078 28789 
६]09) के माननेवाले लोग जीव से जीव की रष्टि (80287285) मानने- 
वाले लोगों के विरुद्ध यह कहा करते थे कि यदि उनका पक्ष ठीक हे, तो 
हवा में असुझ्य कींटाणु होने चाहिए । किन्तु यह यात असम्मव हैं । अब 
दाल में यह सिद्ध दे चुका हे कि हवा में असंख्य काआणु हैं। 

(७ ) 'सब भारतवासी झूठे हैं, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा ही है? । 

( च ) अमेरिका मे इज्जलस्ताव की अपेक्षा मजदूरों तेज है, क्योंकि. 
अमेरिका में प्रजातन्‍्त्र राज्य है और वहाँ संरक्षण कर (?70/600४९ 
पता) भी है । 

(छ ) युद्ध का होना श्रेय हैं। काई ऐसी जाति नहीं है जो बिना 
रक्तपात के बढीं हों । 

(ज ) दो विद्यार्थी परीक्षा-सवन मे साथ बेठे थे और उन्होंने एक से 
द्वी उत्तर दिए जो ठोक न थे। इसलिये उन्द्दोने आपस में नकल की । 

(झ ) मिलें द्वारा मार तैयार करनेवाले देश सदा धनी द्वोते हें; 
ओर जो देश केवल कच्चा बाना (रि३ए (७६४:१8)) पेदा करते हैं, वें 
निर्वेन रहते है; अत इस को मिलों की ब्द्धि करनी चाहिए । 

(जे ) जब से काउन्सिलों को अधिकार मिला है, तब से बजट में 
घाटा रहता है; इसलिये देश में काउन्सिलों का स्थापित करना ठीक नहीं दे । 

(८ ) चन्द्रमा पृथ्वी को ओर आकर्षित होता है, अत वद्द पृथ्वी पर 
गिर पड़ेगा । 

(5 ) तैरनेवालों के। पानी की रुकावट का सामना करना पड़ता 
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हैं) जहाँ पानी को रुकावट कम द्वोती है वह्दों तैरना आसान होता है। यदि 
| 


( रर४ ) 


वायुमण्डरू में चिढ़ियो के लिये इवा को रुकावट न रहे तो वह भोर भी 
शीघ्र उड़ सकती दे । 

(८) इस वर्ष एफ, ए. परीक्षा में बहुत से विद्यार्थी फेल हुए। इसी वर्ष 
बहुत से नए एफ० ए० तक शिक्षा देनेबाले मद्दाविद्यालय स्थापित हुए । इस 
वर्ष से पूर्व विद्यार्थी लोग इतनी संख्या में नहीं फेल होते थे। अतः नए 
महाविद्यालयों दा स्थापेत होना विद्यार्थियों के लिये हानिकारक है | 

(6 ) मुझे इस बात का पूर्ण सन्‍्तोष हो गया है कि रंग बाह्य पदार्थों 
में नहीं रहता, वरन्‌ वह रोशनी ही से संबंध रखता हैं; क्योंद्वि जेसे जेसे 
रोशनी घटती जाती ह, वसे दी वैसे रंग भी मद्दा पढ़ता जाता, हैं ओर जब रोशनी 
का अभाव हो जाता दे तभी रणों का मो अभाव द्वो जाता हैं। ( बकंके ) 

(१५) बहु कारणवाद से आगमन-पद्धतियों की सफलता में कंद्ों तक 
बावा पड़ती है * 

(१६) नीचे को बातें क्रिस प्रकार सिद्ध को जा सकती दे-- 

(क ) दे पदार्यों के संघर्षण से गा उत्पन्न होती हे । 

( स्व ) अप्रतिबध व्यापार ( #:९६८ (7206 ) भारतवर्थ के किये 
द्वानिकारक हैं वा लाभकारक २ 

( ग ) रोशनी की किरणें जब एक माध्यम से उसढी अपेक्षा घने माध्यम 
में होकर जाती हैं, तब वद्द वर्तित वा टेढ़ी (२९7४९०९०) दे जाती हैं। 

( घ ) व्यायाम का अभाव अच्छी निद्रा के अभाव का कारण है । 

(१७) काई मनुष्य अपने मिन्न के यहों मोजन करने गया। घर लौट 
कर आया और सो गया। सुबह को मरा हुआ मिला। उसकी स॒त्यु के कारण 
पर विवेचना कोजिए | 

(१८) सहचारी वेमिय रोति ([.9ज़ 06 ९००४९०माप्रप्राध्षप: 
प्रधय29007 ) कर्य्यकारण संबंध निखित करने में किस प्रकार सह्ययत्ता 

देती है ? उदाहरण परढित उत्तर दीणेए ॥ 
१्प 


( शरद ) 


(१६) परिक्षिट रीति (१(४६४०४६ ० २९०४११ ८७४) किन दो प्रकारों 
में व्यवहृत होती है ? 

(२०) निगमनात्मक पद्धति की आममन में उपयोगिता बतकाइए । 

(२१) एक रुकूल में २५० लड़के थे | एक रोज भाव काल सिर्फ २५ 
ऊड़के आए। गेरद्वाजिरों का नंवर कभी ५० से अधिर नहीं हुआ । यदद्‌ 
उस ससय था जब कि बुखार का जोर था । साधारणतया गेरद्ाजिरों का 
नंबर २० या २५ से अधिक नहीं होता या। उन दिनों कोई विशेष बीमारी 
था ब्याह बरात के दिन न थे | उच रात अलूषत्त। एक बात नई थी। 
उसके एक दिन पूर्व लड़कों ने चंद्रप्रहण के कारण छुट्टी सोंगी थी और हेड 
मास्टर साहब ने छुट्टी नहीं दी थी। जो छइके गेरदाजिर ये, थे सब ट्िन्दू थे । 
स्कूल के मनेजर ने इससे यह अनुमान किया कि यह गेरमामूली गेरद्वाणिरी 
चेद्रम्हण ओर देड्मास्टर के छुट्टी न देंने से संबंध रखती है । ऊपर 
का निगमन कोन स्री रीति के अनुप्तार निकाला गया १ ऊपर के उदाहरण 
सर उस रोति के विशेष दोष बतलाइए । 

(२२) छोटी छोटी बातों को देखना ओर उन पर विवेचना करना विज्ञान 
को उच्चति सें छितना आवश्यक है, इसका उदाहरण सद्दित उत्तर दीजेए | 


नव अध्याय 
साक्षित्त ( [०5६४॥770070%9 ) 
(शब्द-प्रमाण ) 

ओर सश कांय्यों की भाँति ज्ञान के विस्तार में भी लदका- 
रिता की आवश्यकता है। 'खर्व सर्व न जानन्ति! । श्रुत वा शब्द 
प्रमाण को किसो न किलो अंश में मानता 
उता है। हमारा बहुत सा कार्य दुूखरो को 
गयाही पर चलता है । बहुत से स्पत्नों में हम 
दूखरो के दिए हुए ज्ञान की स्वय जाँच कर सकते है; किन्तु 
बहुत सी अवस्थाओं में द॒मे दूसरों के सात्षित्व की परीक्षा 
के साथन उपलब्ध नदी होते। दुरूद पर्चत श्टद्रों ( गोरी- 
शंकर, एवरेस्ट इत्यादि ) के विषय में जो कुछ यात्री लोग 
कहते हैं, उसको सत्य मानने के सिवा ओर कोई साधन 
नहीं । यदि मान भी लिया जाय कि हर एक आदमी किसी न 
किखी प्रकार से वहाँ जाकर अपना सन्तोष कर ले ( क्योंकि 
पर्वत अचल है ) किन्तु कालिक घट्नाओं के चिषय में यह 
नही हो खकता । खमय किसी के लिये नहीं ठहसता। 'गया 
चक्त फिर हाथ आता नही | इतिहास-सम्बन्धिनी घटनाओं के 
विषय में दूसरों का चिश्वांल ही करना पडता है। वेज्ञानिक 
निरीक्षणों में सी यही बात है। कभी हम दूखरों की बतलाई हुई 


शब्द प्रमाण की 
आवश्यकता 
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बात दे परीक्षा कर सकते हैं ओर कभी नही । जब कोई बेशा- 
निक अपने नए आविष्कार की घोषणा करता है. तब 
उसका लोग सहज ही में विश्वास नही कर लेते, किन्तु उसके 
कथन पर वह स्वयं प्रयोग करना आरस्म कर देते हैं; ओर हब 
स्वयं उसमें सफलत! प्राप्त कर लेते हैं, तव उसमें उनका विश्वास 
दोता है। किन्तु अपनी चिफलता के कारण उसमे साधारण तोर 
से अधिश्वास भी नहीं करते । जब बेतार का तार चला ही था, 
तब बहुत से वेशानिकों ने उसका प्रयोग करना आरम्भ किया। 
कुछ लोगों को सफलता हुई ओर कुछ को नहीं । ।कंन्तु ज्ञिनको 
सखूफलता नही हुई, उन्होंने उसका अविश्वास नही किया। हाँ, 
यदि सभी लोगों को विफलता होती तो सन्‍्देह के लिये 
स्‍थान हो जाता । हमको दुसरो का साक्तित्व मानना द्वी पडता 
है; किन्तु घिश्वास की भी सीमा है। यद्‌ सभो का विश्वास करने 
सथ जायें तो पद पद पर धोखा खाना पड़े । ईश्वर ने हमें व॒द्धि 
दो है। हमे लब बातो को छानबीन करके स्वीकार करना चाहिए। 
हमको उस आदमी को भाँति नहीं होना चाहिए जिसने कि 
घर के मातबर नाई के कहने पर अपनो स्त्री के वेधव्य में 
विश्वाख फर लिया था । 
वेशानिक विषयों में यद्यपि विश्वास बिनां काम नही चलता, 
तथापि अविश्वास कोई पाप नहीं है। यदि किसी वेशानिक की 
बात पर अविश्वास किया जाय तो उसमें डसकी मानहानि नहीं 
होती: क्योंकि वेशानिक को यह विश्वास रहता है. कि.जो कुछ 
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दह कहता है, करके भी दिखलां सकता है। बेशानिक चमत्कार 
देखने के लिये किसी विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं, 
केवल परिश्रम और सावधानी चाहिए । चेशानिक लांग 
कैचल नाम का आदर नहीं करते। बहुत से लोग बड़े यड़े विश्ञाना- 
प्याया के नाम एवं वेशनिक शब्दों के व्यचद्दार से ही जनता पर 
घाक जमा कर अपनी बात का विश्वास करा लेते हैं । यह 
घेशानिक रीति नहीं। विज्ञान फे लिये वास्तघिकता चादिए। 
अविश्वास का अर्थ अनादर नहीं है। एम बड़े बड़े आचायों की 
बात ऋा अविश्वास करते हुए उनका आदर कर खफते हे। 
यह हम जानते हैं कि वे लोग जान वूक कर धोज़ा नहीं देते, 
( कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऋपना प्रभाव दिखाने के लिये 
ज्ञान बृूक कर भी धोजा दे देते हैं ) किन्तु अधिकतर इस बात 
की सम्भावना रहती है कि थे अपने उत्साह्ाधिक्य के दश 
आर कभी झ्नवधानता के कारण घोजा खा गए हो। अनच- 
घानता के अतिरिक्त बड़े आदमी स्मृति की भी भूल कर जाते 
है। बात को ज्यों का स्यो याद रखना बहुत कठिन हैं । दस 
झ्रायः अपनी स्मृति के साथ अपने विचार भी मिला देते ह। कमी 
फिसी घटना का वर्णन करते हुए उस चर्सान के साथ अपनी 
राय भी प्रकाशित कर देते हैँ ओर खुननेवाले यह नहीं जान 
छकते कि उसमें घास्तविक घटना का भाग कितना है 
ओर कितना चक्ता का घाक-चातुर्य ओर व्यक्तिगत विचार 
आमिल है। हम बड़े श्रादमियों के सच्चे होने में संदेद नहीं करते 
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किन्तु डनकी योग्यता में संदेह कर सकते हैं। चेशानिक के लिये 
व्यक्ति की अपेक्षा सत्य का अधिक आदर है। श्राजकल भारतवर्ष 
एवं अन्य देशों में बहुत सी ऐसी विचारणीय बातों को चेशानिक 
खत्य की पदयी दी जाती है।यह केवल नामोपाखना का फल है! 
मामोपासना भी तो वड़ी अंध परम्परा के साथ होती है । बहुत 
से वेशानिक लोक-प्रसिद्धि पा जाते हैं, फिर चाहे उनके सिद्धांतों 
का दस बार ख़णडन हो जाय, तब भी उनका नाम पुजठा ही 
रहता है | कारण यह है कि कुछ ठेखक अपनी भाषाशेली के 
कारण लोकप्रियता प्राप्त कर लेते हैँ । लोग उनकी विषय" 
प्रतिपादन शैली द्वी की प्रशंसा नहीं करते, चश्न्‌ उनकी बात को 
अक्तरशः खत्य मानने लगते है । छ्लिए लेखकों के अन्थ जनता 
के लिये मुहर लगे हुए लिफाफों की भाँति दुर्भेध रहते है, ओर 
यदि ऐसे लेखक लोकप्रिय लेखकों के विषय में कुछ सी कहे 
तो उनका कथन नकारजखाने में तूती के शब्द की भाँति लुप्त 
हो जाता है । रोखकता को सत्य की कसोटी मान लेना स्वेथा 
भूल है । स्पेन्लर, हक्सले इत्यादि की जो अभी तक घांक जमी 
हुई है, यह उनके अन्‍्धों के गास्मीय के कारण नही घरन उतकी 
लेखनशेली के कारण है। 

वेज्ञानिक को अपना मन हर प्रकार के पक्तपात से शुद्ध रखना 
चाहिए | पत्रपात से शुद्ध रखने का अर्थ यह है कि प्रत्येक बात 
स्वतन्ध रूप से जाँची जाय; उसकी जॉँच में म रोचकता 
का, न नए पुराने का, न हित अहित का घिचार आना चाहिए। 


ञ् 
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डिस प्रकार अन्धविश्वास होता है, उसी प्रकार अन्धच अवि- 
श्वास भी दोता है । बहुत से लोग पहले ही से मन में निश्चय 
सा कर लेते है कि अमुक मलुष्य वा ग्रन्थ की बात पर 
घिश्वास नहीं कियाजा सकता | आजकल कुछ नई चाल के लोग 
बहुत सी पुरानी बातों को, केवल पुरानी होने के ही कारण, 
अविश्वास योग्य ठहरा देते हैं । केवल नाम के आधार पर अथवा 
नए या पुराने के कारण क्खी बात को त्राह्य वा त्याज्य नही 
समभानां च हे । इस विषय में महाकवि कालिदास का एक 
बहुत उत्तम इंलोक है-- 
 पुराणमित्येव न साधु सर्वे ६ 
न चापि काव्य नव मित्य वद्यम्‌ । 
सन्‍तः परीत्तान्य तरर्ूजस्ते 
सूढ़8 पर प्रत्ययनेय दुद्धिः॥ 
हमको परीक्षा में बहुत सावधान रहना चाहिए; क्योंकि 
ऊय हम अपनी परीक्षा द्वारा किसी की गणाही को स्वीकार 
कर लेते है, तब हम भी उसके साथ गवादों में शामित्र दो 
जाते दे । किसी की अविभश्वसनीय वांत में विश्वास कर हम 
न वेबल अपने को ही धोखे में डालते है घरन दूसरों को भी। 
जहां तक दो सके संदिग्ध बात में विश्वास नही करना चाहिए 
किन्तु इसो के साथ सब चातों को संद्ग्धि मान कर त्याज्य कर 
देने से भी काम नहीं चल सकता | बहुत सी बातें ऐसी होती 
है जिनमें अत्युक्ति अवश्य होती है, किन्तु वे बिल्कुल 
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निस्सार नहीं होती । श्रत्युक्ति की मात्रा निकाल कर सार माय 
क्वश्य निकाज्ला जा खकता है। बहुत से लोग पुराणों को 
अत्युक्ति के कारण बिलकुल्न त्याज्य समभ लेते हैं, किन्तु उनमें 
से भी ऐतिहालिक सार निकाला जा सकता हे। जहाँ ओर 
कोई गवाही वचमाव न हो, वहाँ ऐसी गवाही को ही उस 
का डसित मूल्य निर्धारित कर काम में लाना पड़ता है । गवाही 
झ्रायः दो प्रकार की द्ोती है--एक साक्षी की स्वयं श्ज्भुभूत बातों 
फी ओर दुूखरी परानुभूत बातों की । पहले प्रकार की गवाद्दी को 
अव्यवहित सात्तित्व (07206९४०7४०४७) कद्दते है और दूसरे 
कार की गवाही को व्यवद्ित सातक्तित्व(]06[7९९६६४तिंग्राएण9) 
कहते हैं | न्यायालयों में स्वयमजुभूत साज्षित्त ही स्वीकार किया 
जाता है। इसका कारण यह है कि स्यायाधोश का बड़ा सारी 
उत्तरदायित्व होता है।वह दूसरो से छुनो सुनाई बात पर किखी 
च्यक्ति का स्वातन्ज्य नहीं छोन सकता। खब अव्यवहित गवांहियाँ 
भी विश्वास योग्य नहीं होती | उनमे वक्ता की सत्यता, उसके 
फथन की थआन्तरिक संबद्धता एवं अन्य साक्तियो के कथन से 
साम्य, वक्ता की आधिक स्थिति, ( चह प्रलोभन में तो नहीं आ 
सकता) एवं उसके घटनास्थल पर उपस्थित होने की खस्मा- 
चना, उसके झूठ न बोलने के देतुओ की अलज्ञपस्थिति आदि 
सभी बोतो का विचार करना पड़ता है । पुस्तक, ओषघ वा 
मनुष्यों के सम्बन्ध में जो प्रमाणपत्र (सार्टीफिकट) दिए जाते हैं, 
चनमे सार्टॉफिकट देनेवाले की योग्यता पर ध्यान देना पड़ता 
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ह। झोषध के विषय में डाक्टर की गवाही अन्य लोगो की 
अपेच्ता ग्राह् मानी जायगी । पुस्तक के विषय में डाक्टर की 
अपेत्ता उस विषय के ज्ञाता का प्रमाणपत्र श्रधिक उपयोगी 
“होगा । इन खब बातों के ऊपर भिन्न भिन्न साक्तियाँ के कथन का 
साम्य भो देखा जाता है। बिल्कुल भ्ूठ बात के विषय में 
-चनाए हुए सात्तियों के कथन में भेद पड़ जाता है । यय्यपि एक 
घटना की कई प्रकार से कल्पना हो सकती है, तथापि डसके 
चास्तविक घटने का एक ही प्रकार द्ो सकता है। इसी लिये 
न्यायालयों में जिरह को जाती है श्रोर जिरद में छोटी छोटी बातें 
पृष्ठी जाती हैं जिससे यह मालूम दो सके कि खाज्तियां के 
कथन में कहाँ तक भेद्‌ है। एक साक्षी को दूखरे साक्षी को 
बात खुनने भी नही दी ज।तो । इन सब बातों के होते हुए थी 
अदालतें धोखा जा जाती हेँ। बहुत से चकोल लोग इतने 
चतुर होते हैँ कि पदले से दी जिरह की सब खसम्भावनाओं 
को सोच लेते हैं । खेर, तब भी जिरह में बहुत कुछ खच मूठ 
की परीक्षा हो जाती है। सब स्थानों में कथनभेद को मिध्यात्व 
का द्योतत न मान लेना चाहिए। इसमें थोडी वहुत वक्ता 
की निरीक्षणशक्ति , स्ठृति, वर्णानशक्ति, विषयज्ञान के न्यूना- 
धिक्‍य के कारण भेंद्‌ को गुजाइश रहतो है। घेश्ानिक लोगों 
की जो गवादी होती दे, उसमें अविश्वास की कम गंजाइश 
होती है, क्योंकि घह भ्रायः ऐसे चिषय की ही दोती है 
'जिसकी चादे जो कोई जाँच कर ले। कुछ बातें ऐसी 
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अवश्य है जो वार वार नही देखने में श्रार्ती या वहुद काल 
पश्चात्‌ होती है। जैसे, किसी बारे का दुसरे तारे पर हो कर 
गुजरना' छाथवा पुच्छुल तारे का निकलना ( हेलीज़ कॉमेंट 
पच्चदत्तर धर्ष बाद निकलता है ) श्रथवा खर्वेश्रास सूर्य अहर 
का पड़ना । ऐसो बातो में दुलरो की गवाही माननी ही पड़ती 
है। जहाँ दो चार लोगों की गवाही मिल जाती हे, चहोँ उस 
में सन्देह नही रहता। खाज्षी की योग्यता अवश्य देखती पड़ती 
है अर्थात्‌ वह उस विषय को पूरे तोर से जानता है या नहीं 
अथवा उसके पास निरीक्षण का पूर्र साधन मोज्ुद्‌ था या नही; 
उसके यन्‍न्न दूषित तो नही थे। कुछ बाते ऐसी है जिन में 
वेशञानिकों का मत-सास्य नहीं है। प्लेन्शेट द्वारा भूत भेतों की 
बातचीत, भेज का घूमना, भूतों का फोदो लेना आदि 
बातों मे बड़े आदमियों के भी लाक्षित्व को अहण करते में 
सावधानी की आवश्यकता है। हमारा यह कहना नदी कि यह 
बातें कूठी है। इनके रूच्चे होने की बहुत संभावना है, किन्त॒ 
चह संसावना वेज्ञानिक सत्य की कोटि तक नही पहुँचती। 
यदि हम किसी वात में विश्वास करते है तो उसके श्रन्ु- 
कूल सब गवाही को बिना परीक्षा के अहण करना ठीक नहीं 
है। वही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है जो अपने पक्त 
की गवाही में भी उतनी कठिन परीक्षा करता है जितनी कि 
विपक्ष की गवाही में । 

विज्ञान और न्यायालयों में गधाहों की स्वाजुभूत गवाही से 


( २३५ ) 


काम चल जाता है, किन्तु इतिहास में परा्ुभूत गवाही का ही 
सहारा लेना पड़ता है । इतिहास-लेखक घटनाओं का वर्रन 
करता है, किम्तु उलको प्रायः चश्मदीद गवाह नहीं मिलते । 
उसको परस्परा-प्राप्त भ्रचलित कथाओं, चाणणादि के कवि, 
शिला लेख, सिक्के, प्राचीन ऐतिहालको के वर्णनादि्सि ही काम लेना 
पड़ता है। इनकी परीक्षा बड़ी छानबीन का काम है। थोड़े दिनों 
के भ्रच्थी को खोज में ही यह कददना कठिन हो जाता है कि कोन 
ली शताब्दी का कौन सा गन्ध है । फिर बहुत प्राचीन अन्‍्धों 
के विषय मे उनका समय निर्धारित करना श्रोर उनके लेखक 
का ठीक पता लगाना, उन में से अछल ओर क्षेपक का 
अलग करना बहुत ही कठिन हो जाता है। यह कहा जाता 
है कि जब वत्तमान अखबारवाला की बात सच्ची मानी जाती है, 
तो तत्कालीन लेखकों की बात क्‍यों न प्रामाणिक मानी 
जाय। पहले तो अखबारवालों की ही सब बाते सच्ची नही 
मानी जाती | फिर प्राचीन अन्‍्थों में जो लिखने पढने की भूत्र, 
( कुल्तीपुत्र का कुत्ती पुत्र हो ज्ञाना कोई असम्सव चात' 
नही ) अन्य लोगों के मिलाए हुपए क्षेपक, अपनी जाति के लोगों 
के स्वाभाविक प्रशंसात्मक वर्णन में अत्युक्ति आदि दोषों को 
निकाले बिना उन ग्रन्थों को किख प्रकार प्रमाण माना 
जा सकता है। जहाँ कुछ पाचीन ऐतिहाखिक घटनाओं का 
वर्णन कई पुस्तकों में मिल जाता है, वहाँ इन बातों की छानबीन 
अच्छी तरह हो जाना सम्भव है। बहुत से अन्‍्थकार अपने 


( शरद ) 


ज्खमय का वर्णव करते है ओर बहुत से अन्धकार परम्परा 
- गत बार्ता का संकलन करके लिखते हैं | दूसरे प्रकार के ग्रन् 
कार, की अपेक्षा पहले प्रकार के अन्धथकार अधिक विश्वास 
योग्य हैं| उन में भी आत्मश्लाधा, जाति गोरबादि कारणों से 
लत्य के परिवर्तन हो जाने का भय रहता है। शिल्ालेजों ओर 
सिक्कों की गधाहां अधिक प्रामाणिक सम भी जाती है, किन्तु चह भी 
सन्देह ले खाली नही, क्योंकि वह प्रशंसात्मक भी हुआ करती है। 
डससे सन्‌, संवत का पता अवश्य ही ठीक चल जाता है । इति- 
हासलेखकों में अन्य जातियों के इतिहासकारो का खेल अधिक 
प्रामाणिक माना जांता है, किन्तु वे अन्य जातियाँ ऐसी न हो 
“जिनका वर्णन की हुई जाति के साथ राजनीतिक सम्बन्ध 
रहा हो। इसी लिये भांरतवर्ष के विषय मे चीनी लेखको के वर्णन 
अधिक प्रामाणिक माने जाने हैं। किलली अ्रन्ध में पर्शित आचीन 
“घटना के विषय में परीक्षा करते हुए सद से पहले लेखक के 
विषय में जानकारी आप्त करना चाहिए कि चह लेज्क किस 
काल का था, किस जाति का था, वह उस घटना के कितने दिन 
बाद पेंदा हुआ, उसके विषय में तत्कालीन अन्य लेखकों का 
क्या विचार है, उसकी अन्य पुस्तकों से उसके कैसे घिचार 
प्रकट दोते है । इन खब बातो के जान लेने से मालूम हो जाता 
हे कि ग्रन्थकार का कहों तक विश्वास किया जा सकता है। 
"यद्यपि बहुत से गद्य भी पद्य के कान काटते हैँ, तथापि पद्च 
“की. अपेक्षा गद्य में लिखे हुए अन्थ झधिक प्रामाणिक समझे 


( र३७ ) 


जाने चाहिएँ । कभी कभी पद्य की कुछ ऐसी आवश्यकताएँ- 
पड़ जाती हैँ कि उनकी पूर्ति में वाक्य को थोड़ा बहुत घदाना 
बढ़ाना पड़ता है श्रोर वाक्य के घटाने बढ़ाने में सत्य का हाख 
हो जाने की आशंका रहती है। गद्य ओर पद्य दोनों में ही 
पाठान्तर हो ज्ञाना असम्भव नही है। इस शंका को दूर 
करने के लिये एक ग्रंथ की जितनी प्रतियाँ मिलन खके, उनका 
मिलान क्रिया जाना चाहिए। जो पाठ पूर्वांपर से संगति खाय 
ओर अधिक से अधिक प्रामाणिक प्रतियों में पाया जाय, पहदी 
विश्वसनीय समझना चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया जा 
चुका है, अंथ को प्रामाणिक मानने के लिये उसका निर्माण काल 
निश्चय कर लेना आवश्यक द्वोता है। प्रायः अंथकार लोग अपने 
चरित्र-नतायक के खमय की सभ्यता का वहुत कुछ उल्लट फेर 
कर वर्णन करने लग जाते है। आज ऋल जो श्रीरामचंद्र जी था 
श्रीकृष्णचंद्र जी की लीलाओं का वणन किया जाता है, उसमें 
चर्तेमान सभ्यता संबंधी वहुत सी बातों का समावेश हो जाता 
है। यदि हजार वर्ष पश्चोत्‌ आज कल के लिखे हुए प्रथा के 
शग्राधार पर उस सम्रय की सभ्यता का श्रज्युमान किया जाय तो 
भूल हो जायगी । जो ग्रंथ जिस काल में लिखा गया हो, वह उसी 
काल की सभ्यता का अच्छा योतक द्वोता है । प्राचीन अंथों का 
निर्माण काल निश्चय कर लेना सहज काव्य नहीं होता । हमारे 
यहाँ के कवियाँ ने अपनो ख्याति की विशेष परवा न कर अपने: 
विषय में बहुत कम सिखा है। अन्य देशों में भी ऐसा दी: 


( रेडैण ) 


दाल है; कितु सारतचर्ष में यह बात कुछ विशेषता से है। निर्मार 
काल के निश्चय करने में भाषा शेल्लो के आधार पर भी श्ज्ु॒- 
मान किया जाता है। किंतु यह मोटी जॉँच है। भाषा शैली 
बहुत काल के पश्चात्‌ बदलती है। भाषा शैली के अतिरिक्त 
श्रंथ में ही बहुत सी ऐसी बाते मित्र जाती हैँ जिनका ओर 
माध्यम द्वारा काल निश्चित हो चुका है ओर उन्दी बातों के 
आधार पर पंथ के निर्माण काल का अच्ुमान कर लिया जाता 
है। यद्द अनुमान भाव ओर अभाव दोनों के ही आधार पर 
दोता है। जैसे यदि फिसी अंथ में किसी विख्यात पुरुष का नाम 
आया तो उससे मान दिया जाता है कि बह अ्ंथ उस महा 
पुरुष के पश्चात्‌ लिक्षा गया होगा। कभी कभी उचित स्थान 
पर किसी विशेष महाजुभाव, अथवा किसी महती घटना वा 
भार्मिक संस्था का वर्णन न होने के आधार पर अनुमान कर 
लिया जाता है कि अम्ुक अंथ उससे पूर्व का है। आज कल 
पाध्चात्य विद्दानों ने घाल्मीकीय रामायण का बोद्ध काल्न से 
पू्वे होना जो खिदुध किया है, वह ऐसी ही अ्रभावात्मक 
युक्तियां के आधार पर है। उनमें से कुछ मेकडोनत [साहब 
की पुस्तक से पाठकों के लासार्थ यहाँ पर दी जाती हैं । 

(१) सिधाय एक स्थान के जो कि क्षेपद बतलाया जाता 
है, रामायण में बोद्धों का कोई वर्णन नहीं है। 

(२) यद्यपि श्रीरामचंद्र जी पटना होकर गएथे ओर 
उस्र स्थान का भीगोलिक वर्णन रामायण में है, तथापि पा- 


( ररे६ ) 


उल्िपुश्न चाम का उल्लेज नही है। मेगेस्थेनीज के समय में पाड- 
लिपुन भारतदर्ष की राजधानी हो गई थो। जब कौशास्बी 
ओर कामस्पिल्‍य आदि स्थानों का वर्णन है, तो पादलिपुच्र का 
यदि घह उस समय वत्तमाद होता तो अवश्य नाम आता। 

(३ ) आदि कांड मे मिथित्षा ओर चेशालो लग अलग 
राज्य बदलाए गए है, कितु बुद्ध के समय में यह दोनों राज्य 
मिल्च कर वैशाली नाम से पुकारे जाने लगे थे । 

यद्यपि इस प्रकार की युक्तियों में संदेह के लिये गुजाइश 
रहती है, तथापि जब यह एक दुसरे की पुष्टि करती हुई अपना 
प्रसाव इकट्रा कर लेती है, तब यह करीब करीब निश्चयात्मक 
समभी जाने लगती हैं । 

प्रथा के विषय में पायः दो एकार की गवाही होती है। 

जो गवाही अ्रंथ के भीतर दी मिलती हे, उसको भीतरी 
पचाही कहते हैँ। जेसे रामायण के निर्माण काल के विषय में 
स्वयं, उसी ग्रंथ में लेख चर्तमान है-- 

!५संघत्‌ सोलद सो इकतीसा। करों कथा हरि पद्‌ धरि 
खोखा” यह सीतरी गयाहो है। केशवद्ाल जी की रामचंद्रिका 
कै विषय में सीवरी गवाही इस प्रकार है-- 

८० सोरद से अद्ावने, कातिक छुदि छुघवार। 
रामचद्र की चंद्विका, तवलीन्‍हीं अवतार ॥” 
इसी प्रकार बहुत से शन्य अ्ंथों मे भी भीतरी गवाही मित्र 
जाती हैं, किंतु लव को वही मिलती! वहाँ पर जोज ओर अज्ञु- 


( २४० ) 
मान से काम लिया जाता है। ऐसे स्थान में बहुत सा सहारःए 
बाहरी गयाही से मिलता है । तुलसीदास जी के विषय में 
बाहरी गवाद्दी समशुलाम द्विवेदी की चर्तमान है। राम- 
मुल्लाम द्विवेदी के लेखानुखार तुलसीदास जी का जन्म काल 
संबत्‌ १५८८ में बैठता है । कभी कभी एक अं का उल्लेज दूसरे 
अंथ में आता है; ओर यदि इस दूसरे अंथ का काल निश्चित हो 
तो उससे पहले पंथ के काल का भी अंदाज लग जाता हें ! 
जैसे खूदन ने सुजानचरित्र में करीब डेढ़ सो कवियों की 
बंदना की है। खुजानचरित्र का निर्माण-काल निश्चित हे; 
इससे उस प्रंथ में जिन जिन कवियाँ का वर्णन हे,चह उस काल 
से पहले के माने जायेंगे। यावक का समय निर्णय करने में 
यह युक्ति दी जाती है कि पाणिनी ने करीब १५० पूर्व वेया- 
करणों का उल्लेख किया है ओर यास्क ने २५ था ३० वैयांकरणो' 
का उल्लेख किया है। इससे यह मालूम होता है कि यारुक 
पाणिनि से पहले के हैँ ओर इनके शोर पाणिनि के बीच में 
कम से कम २०० चर्षे बीत गए होगे। पाणिनि छुठी शताब्दी 
ईसा पूव के माने जाते हैँ। ऐतिहासिक खोज में भीसरी: 
ओर बाहरी गवाही दोनों ही काम में आती हैं ओर इन दोनों 
घकार की गवोदियों में विशेष अंतर भी नही है। भाषा शेली 
ओर भीतरी ओर बाहरी गवाही के आधार पर की हुई 
परीक्षा में थोड़ बहुत संदेह तो अवश्य रहता है, किंतु खाधा- 
रण काल चलाने के लिये यद् गवांहियाँ बड़ी उपयोगो दें! 


( रछ१ ) 


संदेह के लिये स्थान सभी जगह रहता है; और यदि संदेह के 
कारण गवाही को विल्कुल दी त्याज्य समझा जाय, तो संखार 
का काम न चले । संदेह के कारण आदमी भारी भूल करने से 
वच जाता है। श्रति सर्वनत्न वर्जयेत्‌ का नियम संदेह में भी 
लगाना चाहिए । बहुत से स्थानों में भोतरी ओर बाहरी गवाही 
बिलकुल सीधी नहीं होती! संवत्‌ सोरह सो अछी, असी 
गंग के तीर । यह बिलकुल सीधी गषादी है; किन्तु सब स्थानों 
में ऐसी सीधी गवाही नहीं मिलती | चहाँ पर भीतरी गवाद्दी 
एवं वाहरी गवाही से प्राप्त घटनाओं के आधार पर अज्ञुमान 
करना पड़ता है। ऐसे शन्नुमांन का एक उदाहरण मिश्र 
बंधुओं के नवरत्न से दिया जाता है। यद्द श्युमान चंद 
कवि के जन्म काल के विषय में है। “चंद के कथनाजु- 
सार पृथ्वीराज का जन्म संचत्‌ १२५०५ वि० में इआ । अज्ु- 
मान से जान पड़ता है कि यह पृथ्वीराज से अवस्था में कुछ 
वड़े थे। क्योंकि एक तो पृथ्वीराज इनकी खसलादां को आदर 
से खुनते थे, दूसरे एक स्थान पर उनके अपनी खलाह द 
मानने पर आप ने लिखा है कि राजा ने धन ओर चय से मत 
होकर मेरी सम्मति नहीं मानी। यदि यद्द राजा से बड़े न 
दोते तो ऐसा लिखने का इन्हे साहस दी न द्वोता । फिर यदि 
यह ऐसा लिखते भी तो राजा इन पर अवश्य रुष्ट हो जाते । 
पर पृथ्वीराज का इनसे रुष्ट होना पांयां नहीं जाता। ऐसा 


लिखने के पीछे भी इनका पूर्वेचत्‌ मान बनां रहा। इसके सिवा 
श्द 


( २४२ ) 


पृथ्यीराज की भगिनी प्रथा छुवरि के विवाह के समय इनका 
पुत्र जलूण ऐसा गुणी हो छुका था कि रावल समरखिह ने 
उसे हठ कर के दायज में माँग लिया | वह उल समय संसवतः 
शप वर्ष का होगा ओर चंद शायद्‌ ४२ साल के हो। इसके 
पीछे संभवतः १२२८ में पृथ्वीराज ने एक खज्ञाना पृथ्वी के 
नीचे खुद्वा कर पाया था, जिखका वर्णन रासो के ७३८वे पृष्ठ 
में है। प्रथ्वीराज की उत्यु संचत्‌ ११४८ में ४३ वर्ष की 
अवस्था में हुई थी। उलो समय चंद की भी झत्यु हुई; क्योंकि 
वह राजा के साथ द्वी मारे गए थे। १५७८ वि० में चंद को 
अवस्था संभवतः ६५ वर्ष को होगी अतः उनका जन्म काल 
शश्घ३ वि० भ्रथवा सन्‌ ११२६ ई० के लगभग खमभा पड़ता 
है। इनकी अवस्था इसले वहुन अधिक भी नही जान पड़ती; 
फ्योंकि यदि अधिक बुड़े होते तो झत्यु पर्यत युदुधों में न 
सम्मिलित रह सकते। इस दुखरे ह्िंलांब से भी उन्तकी 
अवस्था पृथ्वीराज्ञ से प्रायः २८ वर्ष अधिरू निऋलतो है, जो 
कि प्रथम अनुमांव से भी मिलती दै। चंद की रत्यु पृथ्वी- 
राज के खाथ ही हुईं, यह वात प्रलिदूध है। अतः चंद सन्‌ 
११६३ ई० में मरे। कहते हैं, जब शहावुद्दोन गोरी पृथ्वीराज 
को पकड़ ले थया, तब चंद राजा को छुड़ाने के चिचार से 
शोर देश को गये ओर घह्दी मारे गये ।” 
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( रछ३ ) 


ते अध्याय पर अभ्यासार्थ प्रश्न 


सात्तित्व 

(१) शब्द प्रमाण की आवश्यकता बतलाइए । इतिद्दास ओर विज्ञान दोनों 
के ही सम्बन्ध में उत्तर दीजिए । 

(२) साक्षी का सूल्य निधोरित करने में क्िन क्रिन वार्तों पर ध्यान रखने की 
आवश्यकता है * 

(३) प्रायः लेग कहा करते हैं कि जब हम अखबारवालों की बातों पर 
विश्वास कर लेते हैं, तब हम अपने पूर्वजों की बातें में क्‍यों न विउ्वांस 
करें ? हमारे पूर्वज झूठ नहीं बे'ल सकते । ऐसे लोगों का विचार कहाँ 
तक ठीक है ? 

(४) पद्म की अपेक्षा गद्य की पुस्तकों का क्‍यों अधिक विश्वास किया जाता हे * 

(५) भीतरी और बाहरी गवाही में अन्तर बतलाइए । 

(5) यदि दख आदमियों की गवाही एक मनुप्य के खिछ्ाफ और दे मनुष्यों 
की गवाही उसके पक्ष में हो, तो दस आदमियों को गवाही मानी 

/_ जायगी या दो आदमियों की १ 

£७) “इतिहास के लिये सम्रझ्ारलीन मनुष्यों का लेख उत्तना द्वी मूल्यवान छे 
जितना कि ३०० वर्ष पीछे लिखनेवाले का लेख” इस कथन की. 

विवेवना कीजिए । 


दसवों अध्याय 
आगमन की भूरे 


बहुत से लोग सोच बिचार करने को श्रालली लोगों का 
काम बताते है; किन्तु ऐसे लोगों की कमी नही है जो सोचने 
का भी आलस्य करते हैँ । इस कथन का यह 
अभिप्राय नही कि दिन भर सोच घिचार 
ही मे पड़े रहे, किन्छु यह कि विचार करने से हमको डरना 
नहीं चाहिए । जो बात हमें प्रिय होती है, उसी पर तो हम 
विचार करते है । अग्रिय बात के श्रोता और वक्ता भी डुलेंम 
है । “अप्ियस्य च पथ्यस्य भोता वक्ता च दुलेभः” । 

जिस प्रकार शारीरिक आलस्य होता है, डली प्रकार 
मानसिक श्ञालस्थ भी होता है। खंसार में जो भूलें होती 
है, उनका सूल प्रायः इसी मानसिक आलहय में है । 
कभी कभी मानसिक शआ्रालस्थ के साथ मानसिक कायरता भी 
लगी इुईं होती है। लोग अप्रिय निगमनों से डर कर भागते 
हैं ओर उन्तका सामना न करके सत्य के विरोधी बन जाते हैं । 
द्वितं मनोहारि चर दुलंभं वचः। अस्तु; सभी भूलें मानखिक भूलें 
है, किन्तु खबिधा के लिये हम इनके चार विभाग करते है-- 

( १ ) भाषा सस्बन्धी भूले, 


आममन की भूछ 


( २४५७ ) 


(२ ) निरीक्षण सम्बन्धी भूलें, 

(३ ) घिचार सस्वन्धी भूल ओर 

(४ ) व्यक्तिगत पतक्तपांत । 

भाषा हमारे विचारों की मुख्य व्यंजक हे। इसके सहारे से 
इमको विचार में वड़ी सुलभता होती है। यदि भाषा फे संफेत 
न होते तो हमारा सामाजिक व्यवद्ार कठिन 
हो जाता । अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात लेखक 
$छ77 खाह॒ब ने अपने “मुलीवर का यात्राविवरण” ( ७८7: 
ए८723 7:४ए८१७) में एक भाषा-रहित स्थान की कल्पता की हे । 
बहाँ लोग व्यवहार की सब चीज अपने साथ एक गठरी में 
बॉ रदते थे; और जब किसी पदार्थ के ध्रिषय में किसी दूखरे 
मनुष्य फे खाथ उनको वचार्चालाप करने का अवसर पड़ता 
था, तब चद्द उन्हीं पदार्थो को उस मनुष्य के सांमने रख देते 
थे। भाषा के अभाव में हमारी भी ऐसी अवस्था हो जायगी । 
भाषा के भो अन्य पदा्थों की भाँति बड़े दुरुपयोग होते हें। 
शब्द बिना विचार किए हुए व्यवहार में आने लगते हैँ शोर 
बड़ा अनर्थ कर देते हैं। लोग शब्दों को ही वस्तु समझने 
सग जाने हैं । शब्दों की प्रभावोत्पादिनी शक्ति से व्याख्यान- 
दाता लोग बड़ा लाभ उठाया करते है। एक संस्कृत का 
चाक्य, चाहे वह किसी त्रन्थ का द्वो, बहुत सी धुक्तियों' का 
काम करता दे। कभी कभो लोग इस कारण से मनगढ़न्त ्छोक 
भी रच डालते है। सुननेवाले यह कभी नहीं सोचते कि भ्रन्‍्थों 


भाषा सम्पन्धी भूछें 


हि (६ शर४६ ) 


में विपषणीत से भी विपरीत प्रमाण मिल जाते है। कभी कभी 
लोग धोजा देने के लिये अथवा अज्ञानवश पूर्व पक्त का सी प्रमाण 
देने लग जाते हैं । हमारे कहने का यह तात्पय्य नही है कि प्रामा- 
णिक्ष ्रन्था को आदर की दृष्टि से न देखे; किन्तु इसके साथ ही हम 
फो अपनी छुद्धि के नेसर्गिक अधिका रो को भी न जो वैठना चाहिए। 
प्रायः लोग अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिये शब्दों का झथे झोर 
का और कर देते हैं; ओर शब्दों की श्रनन्‍्त शक्ति से अन्लुचित 
लास उठाते हैं। हमको इन सब बातों से पूर्णतः सचेत रहना 
चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुखरा 
आदमी जो प्रमाण दे रहा है, उसका सटुपयोग करता है या 
नहीं । बहुत से ल्ांग कुछ चुने हुए शब्दों (जैसे विधर्मी, 
नास्तिक. स्लेच्छ इत्यादि) का प्रयोग कर दो जांतियां वा संप्रदायों 
में विरोध डाल देते हैँ। यद्यपि देखा जाय तो ऐसे शब्द सार- 
शल्य होते है, तथापि वे शब्द्‌ बड़ा काम कर जाते हैं। कभी 
कभी लोग स्वोर्थ-लाधन के लिये स्वदेश, जाति-प्रेम आदि शब्दों 
. का प्रयोग करके लोगों का चित्त आकर्षित करके उन्हें धोखे 
में डाल देते है। बहुत से विज्ञापन-दाता स्वदेशी के नाम से 
लोगा के द्वाथ नांम मात्र स्वदेशी पदार्थ बेचा करते हैं। 
वेकन ने शब्द-जन्य भूलों को [605 ० ६४९ ४78:7४६ 9&08 
अर्थात्‌ बाजार के अन्ध विश्वास कहा हैं। लोग प्रायः साषा 
का ज्ञान वाजार में घाप्त करते है । जो बातें बाज़ार में कही 
जाती है, वह्दी साधारण मह्ध॒ष्यों का ज्ञान बनती है। भाषा 


( ४७ ) 


फे सम्बन्ध की जो भूलें ऊपर बतलाई गई है, उनके अतिरिक्त 
उपमादि अलंकार सम्बन्धी भूले भी इसी में आतो हैं । 
बहुत से शब्द्‌ प्रचार पा जाते है, किन्तु उनका ठीक वेशा- 
निक अर्थ न मालूम होने के कॉरण डनके बारे में ऐसी 
बाते कह दी जाती हैं जो सत्य नहो होती | जैसे साधारणतया 
लोग व्हेल ( ५४४०९ ) को मछली कद्दते है, किन्तु वेशानिक 
दृष्टि से व्हेल मछली नही है। मछली अंडे देती है, किन्तु प्हेल 
के पेट से बच्चा पेंदा होता है। यह बाजाझ भाषा के व्यवद्यार 
का फल है। दूसरा उदाहरण सूर्योदय का है। भाषा के ऐसे 
व्यवहार के कारण लोग विश्वास करते है कि (सय्ये चलता 
है, पृथ्वी स्थिर है। किसी जगह की कोई चीज मशहूर हो जाती 
है, फिर चदाँ फी सड़ी से सड़ी चीज लोग खरीदने को तैयार 
हो जाते है। बहुत से लोग ऐसे है जो लंका को वास्तविक 
खोने की मानते हूँ। परमाणुओं में जो मिलने की शक्ति हे, 
उसको प्रेम ( 8/87:9 ) कहते है। यदि इखफे आधार पर 
कोई परमाणुओं को चेतन मान ले, तो यह भी भाषा सम्बन्धी 
भूल का उदाहरण द्ोगा। न्याय शास्त्र में ये थूल छल फे 
झन्तर्गत हैं। इन भूलों का विशेष विवरण निगमनात्मक न्याय 
की भूलों के सम्बन्ध में दिया है। भांरतेन्द बा० दरिश्चन्द्र ने 
”वैदिकी हिंसा हिंसा न भघति” नामक प्रहसन में ऐसे लोगों 
की बड़ी धूल उड़ाई है जो धार्मिक अन्धों के प्रमाण देकर मद्य 
मांस का खाना श्रेय मानते हैं । 


हर] 


( राम ) 


निरीक्षण के प्रकरण में. बतलांया गया था कि खाधारण 
हेझने में' भी कितनी सावधानी की आधश्यकता है। निरीक्षण 
सम्बन्धी भूले प्रायः दो प्रकार की होती 
हैं। एक तो वे जो न देखने से सम्बन्ध 
रखतो हैं ओर दूसरी दे जो ठीक न देखने से सम्बन्ध रखती दे। 
न देखने की भूलो को म#&]22४5 रण ्र०प्र-०ंडश एबं 0०9 
कहा है। ठीक न देखने की भूला को अंग्रेजी म॑ 7820व88 ०0 
78]-00327ए8/09 कहा हे |। 

ईश्वरकूप्णु रूत सांख्य कारिका मे न देखे जाने के निद्च- 
लिखित फारण दिए गए है--- 

अति दुरात्‌ सामीष्यादि्न्द्रियधातान्मनोपनवस्थानात्‌ | 

सोच्म्याद्यचधानादधिभवात्‌ समानसिद्ाराच्च ॥ 

बहुत दूर होने से, बहुत पाप्त होने से, इन्द्रिय दोष से, 
ध्यान वेंट जाने से, बहुत ही सून्म था छोटा होने से, चस्तु के 
छिप जाने से, (अन्य पदार्थों के प्राबहय से )--जैसे सूथ्य के प्रकाश 
से दिन में तारागणों का न देखना--ओऔर समान पदार्थों 
में मित्र जाने के कारण वस्तु का प्रत्यक्ष नही होता | लाधारण - 
तया यह सब कारण ठीक ही है। अब लोगों ने दुरवीक्षण 
€ ॥९]८४९००७७ ) ओर अखुवीक्तण ( (07090098 ) यन्त्रो 
द्वारा दूरी ओर सूक्मता की बाघकता को वहुत कुछ कंम 
कर दिया है; ओर बहुत से यन्त्रों छारा इन्द्रियों के दोष 
को सो दा दिया है । इसलिये हम इन पर विचार न करके 


निरीक्षण सम्बन्धी भूले 


( रछ& ) 


मन के श्रववस्धान दोष पर विशेष रीति से विचार करेंगे। 
असिक्षव ओर समानासिद्दार दोषों के भी हमको वहुत से 
उदाहरण मिलते हैं। ञ्भिभघ दोष के कारण सूर्य के इर्द 
गिदें की स्थिति अभी तक लोग अच्छी तरद्द से नहीं 
जान सके हैं। इसके लिये लोग खम्नास भ्रहण की वाट देखा 
करते हैं, जिससे कि इस दोष की निव्ृत्ति हो जाय । और 
डयवधान दोष के परिहार के लिये आज कल लोग एकक्‍्सरेज़ 
(५-:४५४) से काम लेते हैं। मन का अनवस्थान दी शुरूतम 
दोष है | इसके फारण होनेवाली कुछ भूलों का यहाँ पर उल्लेख 
किया जाता है । 

निरीक्षण के लिये लाधारणतया चित्त को एकाप्रता परमा- 
चश्यक है। बिना इसके मोटो से मोटी वात भी नही द्जलाई 
पड़ती । यह खत्य ही है कि लोग आँखे होते - 
इुए भी नहीं देखते ओर कान रखते छुण् सो 
नदी छुनते । निरीक्षण की भूरे फेवल विक्तिप्त 
चित्तवाले ही नही करते, चरन बड़े बड़े खावधान चित्त वाले 
भी कुछ नेसर्मिक प्रद्दुलियों के घश कभी कभो इस प्रकार 
को भूलें कर बैठते हैं। विपक्षी उद्ादृरणों का न देखना 
भी इसी प्रकार की भूल है। बहुत से अन्ध विश्वास जो 
खमांज में प्रचलित हो जाते हैं, चह विपक्षी उदाहरणों के 
न देखने का ही फल होते हैं। लोगों का विश्वाख है कि यदि 
बिल्ली रास्ता काट ज्ञाय, तो अवश्य कुछ हानि होगी। यदि 


€ क ) उदाहरणों 
का न देखना 


( २४० ) 


आकस्मिक योग से द्वानि हो गई तो कल्पना की पुष्टि दो जाती 
है और वे लोग बड़ी उढ़ता के खाथ कद्दने लगते हैँ कि अप्तुक 
अवसर पर बिज्ञी रास्ता काद गई थी और असुक द्वानि हुई । 
किन्तु वे लोग ऐसे उदादरणो को नहीं देखते कि जब विज्ली के. 
शस्ता काट जाने पर भी फोई हानि नद्दी दोती। इसमें लोगों को 
विशेष दोष भी न देना चाहिण्य, क्योंकि अभाव की शअपेत्ता भाव 
जरदी दिखाई पड़ जांता है। अभावात्मक उदाहरणो के न देखने 
को बेकन ने 00!8 ० ६४९४ ४7776९% अर्थात्‌ “जाति के अच्छ 
विश्वास” कहा है। विज्ञान के लिये भाव ओर अभाव दोनों ही 
आवश्यक हैं। इन अन्ध विश्वासें को भेड़िया घलान कहते हैं। 
महात्मा तुलसीदाल जी ने एक दोहे में भेड़िया धसान का 
उदाहरण दिया है-- 

सही ऑख कब आँधरे, वॉक पूत कब ह्याय । 

कब कोढ़ी काया लददी ? जग बहराइच जाय ॥ 


* वेंकन ने अभावात्मक उदाहरणों का न देखना मनुष्य जाति का स्वाभाविक 
मानसिक ऊुफाव माना है। उन्होंने सात प्रकार के मानसिक कऋुफाव माने है । 
उनमें तीन विशेष रुप से उन्लेखनीय हैं । पहले प्रकार का क्रुकाव इस प्रकार 
बतलाया गया है । मनुष्य ससार में श्रावश्यकता से अविक व्यवस्था शरीर नियम देखना 
चाहता है । वात चाहे ठोक हो या गलत, किन्तु केवल व्यवस्था के लिये बेसा ही' 
मान लेना इसका उठाहरण हैं । कान्ट को वार सन्चाएँ ((28/९ए07९8) इसी 
झुकाव का फल हैं। वृत्त ((.#0]6 ) दौधे बृत्त (8]]95७) को अपेक्षा बहुत 
पूर्ण है । किन्तु यदि केवल इस कारण कोई यह विश्वास करे कि पृथ्वी की चौल इत्त मे है, 
तो यह इस प्रफार की भूल का उदाहरण होगा | ट्सरी सैति का क्काव इस प्रकार 
बतलाया गया है। जो वात सहज में और वहुत जल्द समभ में श्रा जाती है, मनुष्य उसे 
सत्य मानने को शीघ्र तेयार हो जाता है। तोसरी रोति का ऊुकाव भी इसी प्रकार का 
हे । जो बात प्रिय होती है, उसी को मनुष्य सत्य मानना चाहता है। 


( श५४१ ) 


लोग समझता करते हैं कि जैसा हम कहते है, वेसा दी होगा किश्तु 
इस बात का कष्ट नदी उठाते कि जेखा वह कहते हैं, चास्तव में 
वैसा होता है या नदी ) कुछ लोग कोपरनिकस फे सिद्धान्त के 
विरुद्ध यह कहते थे कि यदि पृथ्वी घूमती होती, तो ऊँची मीनार 
पर से गिराया हुआ पत्थर कुछु हट कर गिरता, जैसा कि मस्तूल 
के सिरे पर से गिराई हुई गंद ठीक मस्तूल के नीचे न गिरेगी । 
जो उदाहरण लोग देते थे, यदि उसकी सत्यता की परीक्षा कर ली 
जाती तो वे ऐसा न कहते। मस्तूल पर से गिराया हुआ गेंद म- 
स्तूल के नीचे ही गिरता है, हट करनहीं; क्योंकि वद गंद जहाज 
की गति का अन्नुकरण करता है। वेशानिक को कोई बात ऐली 
नहीं कहनी चाहिए जिसकी परीक्षा न हुई हो। उसको छोटी 
से छोटी चीज्ञ पर ध्यान रखना पड़ता है । परिशिष्ट रीति को 
बतलाते हुए यह बात दिखाई गई थी कि छोटी छोटी बातों को 
छोड़ देने के कारण कितनी हानि हो जाती है | छोटी छोटी बची 
हुई बातों को ध्यान में ले आने ही के कारण 272०० नामक 
गेस का आविष्कार हुआ था। बहुत से लोगों का ऐसा 
विश्वास था कि पूरो चन्द्रोदय में बादलों के भगाने की शक्ति 
है। यह विश्वास हरशेल्न ( ८7४८०४९ ) ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञा 
निक को भो था । परन्तु देखने से मालूम पड़ा कि यह विश्वास 
श्रमम्नलक था। यह विपरीत उदाहरणो के न देखने का ही 
फल था । पूरे तौर से न देखने का विशान के इतिहास में एक. 
ओर अच्छा उदाहरण पाया जाती है। पहले जमाने में लोग 


( शप्च२ ) 


यह समझा करते थे कि जलने की क्रिया में कुछ पदाध नष्ट हा 
जोता है। लेकिन जलने से जो कार्बन इत्यादि हवा में मित्र 
जाता था, उसको चह नहीं देखते थे। जब उन सब चीज़ों का 
भी हिसाब लगाया गया, तब शात डुआ कि जलने की क्रिया में 
जली हुई चीज का बोझ कुछ बढ़ जाता है। तब लोगों ने समझा 
कि जलने में कुछ निकल नहीं जाता, वरन कुछ आकर 
मित्र जाता हैे। इसी खोज में ओषज़ञन ( 0.28०४ ) का 
आविष्कार हुआ था। 
पुराने जमाने में सहृदय चूरो (9997807९४० ?0ए० 67) 
के नाम से एक ओ्रोषध बड़ी प्रस्िद्धि पा गई थी। उसने 
वेशानिकों में भी अपना सिक्का जमा लिया 


यु रु न 
लक था। बह इस प्रकार का था कि यदि किसी 
कृ | 

रे रू न नं 

को नदेखना हे किसी हथियार की चोद लग जाय, तो 


चोट पर वह चूरणों न लगाया जाकर हथियार 

पर लगा दिया जाताथा ओर चोद अच्छी हो जाती थी । किन्तु 
उसके साथ यह उपदेश दिया जाता था कि जख्म को सांफ 
ओर ठंढा रकजा जाय और खाने पीने का समुचित प्रबन्ध रकखा 
जाय । ऐसा फरने एर चोट भायः अच्छी हो जाती थी। किन्तु 
“चोट के अच्छे होने का कारण सहृदय चुरो न था, चरन्‌ जख्म 
-का साफ रखना ओर अन्य प्राकृतिक क्रियाएँ थी जिन बातों 
को सहृद्य चूर्ण में विश्वास रखनेवाल्े लोग नहीं देखते थे | 

“ 'मिल साहब ने एक दूखरश बहुत दी अच्छा उदाहरण 


( शए३ ) 


दिया है कि बहुत से लोगों का विश्वास हे कि फुजूल" 
खर्चे लोग उन कंज्ञूस लोगों की अपेक्षा, जो अपना धन सूद 
पर चलाया करते हैँ, देश का कला-कोशल बढ़ाने में अधिक 
सहायता देते है । देखने में यद्द वात ठीक भी मालम पड़ती है 
क्योंकि अगर फजूल खर्च लोग दिलावदटी चीज्ञों को न खरीदें, 
तो समाज से कला-कौशल की उन्नति उठ जाय । लेकिन लोग 
इसके साथ यह नही देखते क्लि जित कंजुल लोगों का बह 
अनादर करते हैं, उनका धन वेको में पड़ा पड़ा सोया नहीं 
करता | चद्द घन भी मिलो, कारखानों और कला कोशल की 
उन्नति में ही जे होता है। जो बड़े बड़े सुख्य कारण गुषठ 
रोति से काम करते रहते हैँ, उनके ऊपर पूर्णतः विचार न करने 
के कारण लोग बहुत से ग़लत नतीजे निकाल बैठते है । 
निरीक्षण के अधिकरण में बतलाया गया है कि मानसिक 
क्रियाओं पर निरीक्षण का प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हम 
किली एक घिपय के ध्यान में ऐसे मन्न हा जाते 
है कि इन्द्रिय-सश्षिकर्ष से जो कुछ खंबवेदन 
होता है, उस पर से गलत अनुमान करके 
कुछ का कुछ देखने लगते है । इसको भ्रम कहते हैं । 
प्रग्यक्ष की परिसाषपा & करते हुए न्याय शास्त्र में 


+-+नजल+त-+ ल>-क्‍+- ...- ... 


59% न देखने 
की भूलें 





के इन्द्रियावसत्रिकप्ापन्नणशान मे च्यपरेश्यमब्यभित्ारि व्यवतायात्मकम 


न्यावस्नर १-२-४ 


जप 


( २४४ ) 


अव्यभिचारी शब्द से संशयात्मक शान का निषेध कर दिया 
है । व्यवसायात्मक शब्द द्वारा श्रमात्मक जान का निषेध 
कर दिया है। संशयात्मक ज्ञान इस प्रकार का होता है कि 
डसमे दा बातो के बीच में यह निश्चित नहीं हो सकता कि 
कौन सी बात ठीक है। भ्रम में कुछ का कुछ शान द्वोता है । 
'संशयात्मक शान, न देखने ओर श्रमात्मक ज्ञान के बीच में 
आता है। न देखने में तो कुछ दिखाई ही नही देता; ओर श्रम 
में कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है । संशय में दो बाता की 
सम्माचना रहती है और उन में यह नहीं मालूम पड़ता कि कोन 
-ठीक है । घुग तृष्णा का जल, रज्ज़ु का सर्प भ्रम के प्रसिद्ध 
डदाहण हैं । शास के चक्त किसी टूँढठ को देख कर यह न निश्चय 
कर सकना कि यद्द मनुष्य है या ढेँठ लन्देद कहलावेगा। चन्द्रमा 
लद्य आर अस्त के काल में बड़ा दिखाई पड़ता है। विज्ञान के 
इतिहास में भो इसके उदाहरण मिलते हैं। बहुत दिनों तक 
लोगों का यह विश्वास था कि द्स गुनी भारी लीज दस शुनी 
तेजी से गिरतो हैं # | कभो कभी ऐसी भूले मञ्जुष्य जाति के 
भानखिक विकास में सहायक हुई' हैं। इन भूलो के सम्बन्ध 

में स्वृति की भूलो पर विचार करना आवश्यक है । ऋुछ 





# परन्तु हवा निकाले हुए वतन मे पर ओर सोने का सिक्का दोनो वरावर तेजी 
से गिरते हें। 


( रशप४ ) 


चो+लाग देखने में दी भूले कर देते हैं; ओर कुछ जो 
देखते हैँ, उसके बताने में भूल कर देते हैं। लाधारण लोग ही 
नहीं, बड़े आदमी भी जब अपने सम्बन्ध में किसी 
घटना का वर्रन करते हैं, तो बिना प्रयोजन के भी थोड़ा 
-बहुत नमक मिर्च मिला देते हैं । इसका कारण यह है कि चद्द 
लोग स्मखति के साथ अपने विचारों का भी मिश्रण कर देते 
हैं। हर एक आदमी अपने सस्वन्ध की घटनाओं पर विचार 
करता रहता है। जब वह उस घटना का वर्णन किसी से करता है, 
तब उसके साथ अपने विचार भी मित्ना देता है। हइतिहाल 
लिजनेवाले भी इसी प्रकार की भूल करते है। लोग जब 
अपना दुःख चर्णन करते हैँ, तब उसे बहुत बढ़ा इआ द्खिलाते है। 
विज्ञान में लोग भाषा के लालित्य की ओर इसी कारण विशेष 
ध्यान नही देते; क्योंकि श्रच्छे वर्णन के देतु बहुत स्रे लोग 
सत्य का ध्यान नही रखते । चिज्ञान के लिये सत्य से ऊँचा 
ओर कोई आदर्श नहीं। विजान के लिये केवल सखत्यं ऋ्रयात्‌ 
ही आवश्यक है, प्रियं त्रुयात्‌ की आधश्यकता नदी । 
विचांर-सम्बन्धी वर्णन बछुत सी भूलों का निममनात्मक 
सके सम्बन्धी भूलों के साथ हो चुका है। 
'विचार सम्बन्धी भूलें झ्रागमन खस्बन्धिनी भूलों का यदाँ पर पर्णेन 
किया जाता है। 
फेघचल आजुपूर्ची को देख कर ही बिना जोज किए काय्ये 
कारण सम्बन्ध स्थापित कर देना भारी भूल है । इस भूल के 


( रद ) 


उदाहरण मनुष्य जीवन में बहुत मिलते है । कोई वस्तु किसी 
दूखरी वस्तु के पूर्व आने मात्र से उसका 
कारण नहीं कद्दी जा खकती । बहुत सी 
बातें ऐसी हैँ जो पूवंचरत्तिनी होती है; पर 
उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता । इसी दोष से बचने के 
लिये कारण की परिभाषा मे श्रन्यधा सिद्ध शूल्यता का प्रयोग 
किया गया है। कोई मलुष्य अपने घर से निकला । घर से 
निकलते ही कोई फाना मिल गया । अब यदि देवयोग से वह 
कार्य सिद्ध बही हुआ, तो काने को ही उस कार्य की वि- 
फलतो का कारण समझ लेना इस भूल का उदाहरण है । यदि 
कोई मनुप्य सूयोदय के खमय रोज खेत पर जाया करे, तो 
सूथ उसके घर से बाहर आने का कारण नहीं समभका जा 
सकता। यदि शरद ऋतु के आने के पूर्व काँस फूलते हैं, तो 
कॉल शरद्‌ का कारण नही। जिख गाँव में मुर्गा नही होता, 
वहाँ कया सबेरा नहीं होता ? इसमें वहुत वेश्ञानिक खत्य है । 
निरीक्षण के सम्बन्ध में इसका उल्लेख हो चुका है। 
लोग अपने खिद्धान्त को खिद्ध करने में इतने मग्न हो जाते है 
विपरोत उदाइरणों कि. विपरीत उदादुणों को देखते ही नदी । 
पर न विचार विपरीत उदाहरण को हमेशा ध्यान में रखना 
हपना. चाहिए। विपयीत उदादरणां की व्याख्या 
मित्र जाय तो अच्छा हे; किन्तु विपरोत उदाहरणां के होते 
हुए सिद्धान्त व्यापक नहीं कहे जा सकते। 


कारण सम्बन्धी 
भूलें 


( शए७ ) 


जहाँ पर कार्य में कई बांते हो, वहाँ पर उन्तम॑ से एक 
बात को लेकर अन्य सब बातों का कांयण मान लेनां मूल है । 
...... वास्तव में वद्द और दूसरी बात किसी और 
भूल-झार्य की एक ते का कार्य दोगी। जैसे, किसी को सर्दी भी 
बातको कारण. हो और बुखार भी दो ओर कोई कद्दे कि घुखार 
मान ऊना काकारणशीतहे। वास्तव में सर्दी ओर चुज्ार 
दोनों ही किसी और कारण के कार्य है। गर्मी और रोशनी प्रायः 
पक साथ देखी जाती है । गर्मी को रोशनी का कारण ओर 

रोशनी को मर्मी का कारण मानना इसी प्रकार की भूल हे। 
जिख प्रकार काय में वद्वुत सी वाते द्ोतोी हैं, उसी प्रकार 
कारण में भी बहुत ही बात होती हैं। उनमें से आवश्यक बातों को 
वात छोड़ कर अनावश्यक बातें को कारण मान 
पूरा कारण लेना अथवा कारण की बहुत सी 'बातें में 
मानलेना से एक को पूरा कारण मान लेना इस 
प्रकार की भूल है | द्या सलाई का भीगा न होना द्यां खलाई 
जलने के लिये झ्रावश्यक है, किन्तु उसको कारण नही मान सकते। 
फुरखत दोना अच्छे लेखक होने के लिये आवश्यक है; लेकिन 

फ्रसत होना लेखक बनने का कारण नहीं हे। 
सहचार ओर आउज॒पूर्वी कार्य कारण सस्वन्ध निश्चित 
केवल सहचार या आनुपूर्वा करने में सहायक होते हें; किन्तु सब 
क ऋुयाकारणमम्पन्व सदचार ओर आलजुपूर्धी आवश्यक नहीं 
समझना होते । इनकी आवश्यकता देख कर 
२७ 


( रुएण ) 


काय कारण लसस्‍्बन्ध बततलाने का निश्चय कर खकते हैं; अन्यथा 
नहीं। नहीं तो गधे को घद का कारण मानने में कोई बाधा 
नहीं है । 

उचित कारण के स्थान में अन्तिस कारण घा लक्ष्य का 
काश्ण बतला देना जैसे कोई आदमी किली कमजांर छुत पर 
अन्तिम कारण को खड़ा हो ओर घद छुत दूद जाय ओर 

कारण बतलाना आदमी गिर पड़े, तोयह कहना कि घह शुरु- 

त्वाकर्णण के कारण गिर पड़ा, ठीक न होगा। 

बहुत काल पेश्तर की किली पूर्व-सांविनी घटना को कारण 
मान लेना--जैसे नदी में स्तान करने के दे! मास पश्चात्‌ दुजार 
आनुपूर्वा में काठ. आने पर स्नान को कारण सामना इस प्रकार 
का ध्यान न रखना की भूल है। काल फे साथ स्थान का सी 
च्याघ रतना चाहिए। रुख भें अगर पानी बरसे तो डखके 
फारण भारतवर्ष में ठंढ नही हो सकती । 

बहुत से लोग नियम बनाने के लिये इतने डतावले रहते 
हैं कि जहॉ उन्होंने दो चार समानता के जदाहरण देखे, वद्दी 
उन्होंने नियम बना लिया | यदि गणनात्मक 
अजुमान हो तो यह नही देखते कि गणना पूरी 
तोर से हो गई या नहीं। और बेखे अजुमान में 
भी यह नही देखते कि इतने काफी उदाहरण ले लिए गए हैं 
कि आकस्मिकता के लिये स्थाव न रह जाय ओर न घटनाओं 
में कोई सम्बन्ध देखने का प्रयत्न करते हैं। यह पहली रीति 


सामान्यीकरण 
की भूल 


( शरप& ) 


के हुष्प्रयोग का फल है। जो वात जाति फे एक भाग फे लिये 
ठीक हो, उसे पूरी जाति के लिये ढीक मान लेन ठीक नहीं है। 
लोग घचिशेष जातियों और संस्थाओं की दो एक चातों पर 
से उनको विलकुल बुरा कहने में नद्दी चूके । यह सी सम्भच 
है कि जो बात उनको बुरी लगी दो, वह उनके दिशेष मानखिक 
ऊुकाव के कारण दो । कभी जल्दी में लोग व्याप्य को ब्यापक 
बना देते हैँ और व्यापक को व्याप्य। इसको कुछ तेया- 
यिर्को ने विपयेत व्याप्ति नाम का दृष्टान्ताभास फहा हे। 
यदि कोई कही पर अग्नि ओर घूओआँ देखे ओर उससे यह 
अज्ुमान कर ले कि जहाँ जहाँ अ्रश्नि है, दहाँ वहाँ घू्आोँ है तो 
इसी प्रकार की भूल होगी । 
जो ऐसी भूल करता हे, उसके लिये यही अऋत्मान किया 
जा सकता है कि उसने अपने निरीक्षण को पूरा विस्तार नहीं 
दिया। यदि अप्नि मे रक्खे हुए लोहे के पिएड को अथवा 
फोयलों को देखा जाता या उनको अपने दिचाए में रक्खा जा 
ऊर अनुमान किया जाता तो ऐसी भूल न होती । 
उपमान की भूले ऊपर फो भूलों से ही सम्बन्ध रजती हैं । 
फेचल समानता के आधार पर ही अज्नुमान 
उपमान की भूलें. कर लेना इसी प्रकार की भूल है | मौण बातों 
में समानता देखना ओर मुख्य बातों की 
अखसमानता की ओर ध्यान न देना इस भकार को मूलों का 
सुख्य कारण है। जो लोग इस श्राधार पर यह फद्दते हैं कि 


हर 


( २६० ) 


यूरोपीय देशो में खेती का काम मशीन से द्वोता है, इसलिये 
भारतवर्ष में सी मशीन का प्रयोग होना चाहिए, वे इन देशो के 
मुख्य भेदोीं पर ध्यान नहीं देते । हिन्दुस्तान में अ्रभी 
मजदूरी इतनी तेज़ नहीं है ओर न आदमियों की कमी है। 
दुसरी बात यह हे कि यहाँ पर खेत प्रायः छोटे छोटे दोते है । 
बहाँ के रूषक गरीब है ओर यहाँ जमींदार खुद अपनी खेती बहुत 
फम करते है। यंत्रों के आने में ओर खुधारने में इतनी छुचिधा 
नही जितनी कि यूरोपीय देशो में है। प्लेटो ने ्रपनी एक पुस्तक 
में न्याय के विषय में एक वादी से कद्दलाया है कि न्यायी 
पुरुष को दूसरों के धन को हिफाजत से रखने के लिये यह 
जानना चाहिए कि उसकी चोरी किस किस प्रकार से हो सकती 
है, इसलिये न्‍्यायी पुरुष एक प्रकार का चोर हुआ । चोर बनने 
के लिये चोरी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं; उसके लिये तो 
चोरी के संकल्प ओर क्रिया की आवश्यकता है। जिस प्रकार 
चोर घम्म के ज्ञान से धर्मी नहीं चन जाता, उसी प्रकार न्‍्यांयी 
पुरुष चोरी के शान ले चोर नहीं बन जाता। भाषा में वहुत 
सी उपमाओं और रुपको के व्यवहार के कारण सी इस प्रकार 
की अनेकानेक भूले इुआ करती हैं | उपनिवेशों की बच्चे से 
उपमा दी जाती है; किन्तु इस से बह अज्ञमान करना कि 
डपनिवेशां के लोग अजुभवशल्य होते हैं, भूल है। कारलाइल 
ने प्रजातंत्र राज्य के विरुद्ध लिखते छुए्प राज्य की जहाज से 
उपमा दी है। वह कहते हैं कि यदि जहाज का चलानेवाला! 


€ रद१ ) 


हर समय जहाज की खवारियों की सलाह लेता फिरे तो 
जहाज थोड़ी दूर भी न जा सकेगा। यदि इसी प्रकार राजा 
हर समय प्रजा की सलाह लेता फिरे तो राज्य का काय्ये त 
चल छके। जहाज में बैठनेवालों ओर प्रज्ञा में पूरे समानता 
नदी है। जद्दाज के बैठनेवाला का जहाज से थोडी देर का 
सम्बन्ध दोता है, प्रजा का राज्य से हमेशा का। प्रजा को 
समुद्रयात्रियों की अपेत्ता अपने द्वित, अनहित का शान 
भच्छा होता है । छूपक और उपमा का व्यवद्दार सापा में इस 
कारण होता छह कि सच्म वात स्थल करके दिखा दी जाय । 
उपमाएँ हमारे यहाँ सर्वागी नहीं मानी गई हैं । पुरुषलिंद से 
यद्द श्र्थ नहीं कि उस पुरुष में लिंद की सी पूंछ भी हो | इस 
कारण तक सम्बन्धी पुस्तकों में भाषा पर इतना घिचार फर 
लिया जाता है। 
इर एक मनुष्य का किसी न किली ओर क्काद रहता है। 
वह क्ुकाव जब उचित मात्रा से चढ़ जाता है. तव उसे पक्ष- 
पात कहते है । लोग अपने ही परिमाण से 
0 सथ बातों का विचार करते हैं। कु का 
मेढ़क सागर का अनुमान नहीं कर सकता। 
ऐसी भूल को वेकन साहब ने कूप मंडूक न्याय ( 608 ०६ 
0९ ९४०९ ) & कहां है। यह क्रुकाव व्यक्तिगत सी होता है 
# केद्र (32७ गुफा को कहते एूँ। गुफा के भत्र देढा हुआ मनुष्य 
बाहर सप्तार के घारे में कुछ नहीं जान सकता । बह बाहगे ऋमार के बिपय में 


( र६२ ) 


और जातोय भी ; जो भूलें जातीय या सामाजिक भ्रुकाघ के 
कारण होती हैँ, उनको बेकन खाहव ने 60]5 ० ६86 
प्फर४४६४ या माव्य शाला# के अन्ध विश्वास की संज्ञा दी है; 
वर्योकि नास्य शाला में जातीय भाव का व्यंजन होता है। 
जिसके नेत्र भें कमलवायु का रोग है; उसको सारा संसार पीला 
ही पीला दिखाएं देता है। प्रायः हर एक मनुष्य को थोड़ा बहुत 
मानसिक कपलचायु रहता है । जो गणितश्ञ हे, उनके लिये सारे 
संसार में गणित से बढ़कर ओर कोई रुचिकर पदार्थ नही 

ओर वह कवि की रखपूर्ण रचनाओ को उदासीमता के भाव 


जो कुछ अनुमान करेगा, शुफा के भीतर के पदाथों के ही आवार पर करेंगा। 
अफलातून ने भी एक युफा के मनुष्य की कल्पना की है। वह मनुष्य अपना मुँट पीछे 
की और किए बैठा रददता है और बाहर की छायाओं को देखता रहता हैं । इसमे भेद 
इतना ही है कि सेटो का मनुष्य कम से कम छाया तो देख सकता हे । बेपढे लोग ही 
कृप मंडूक नहीं होते, वरन्‌ पढे लिखे लोगों में भी थोडी बहुत कृप-मंड़ कत्ता होती दे । 
वेशानिक छोग सब बातों को अपने ही सकुचित इशष्टिकोण से देखते है । ताकिक लोग 
सारे ससार को तर्कशास्र के सिद्धान्तों के अनुसार सघटित पाते है । हेगिल इसका 
अच्छा उठाहरण है। 


* नाट्यशाला के अन्धविश्वास का अभिप्राय ग्ह हे कि बहुत सी वातो का ज्ञान 
लोग निरीक्षण द्वारा नहीं प्राप्त करते है वरन्‌ जो विश्वास नाव्यशालाओं और काव्य-मन्धो 
में ग्राप्त करते हैं, उन्हीं को ठोक मालते हैं। कौए के एक ही आस होने का विश्वास 
जयन्त की कथा से प्रचलित हो गया दें, इसका कोई और आधार' नहीं है। भीश॒र 
ओर झृगी का आख्यान वेदान्त-यन्थों द्वारा प्रचार पा गया है. वास्तव में भीशुर का 
भगी मे परिवर्तन नहीं होता । सर्प की मणि भी ऐसी ही है । 


( रद३ ) 


से पढ़ते है । उनके तिये कवियों का परिश्रम दुथा गया । उघर 
कवि लोग वेशानिकों को शुष्क वतलाते है ओर उनका सहवाल 
भी पसन्द नहीं करते। एक घर्मवाले दुसरे धम्मेवाले को 
स्लेच्छ ही समझते हैं। बहुत ले लोग जो आचार विचार से रद्दते 
हैं ओर लोगों को, जो अन्य प्रकार से सदाचारी हैं, दुराचारी 
कहते हैं । पक्तपातपूर्ण ल्लोगां की बातों पर किसी के भत्ता या 
बुरा समझना भूल है । बहुत से जातीय पक्तपात होते हैं । कुछ 
दिन हुए ईसाई लोगों का विश्वास था कि संसार को बने कुल 
६००० चपे हुए। इसका फल यह हुआ कि जब यूरोपीय विज्ञान 
अन्य देशों की सभ्यता का काल-निरूपण करते थे, तब उसे प्राय+ 
संकुचित कर देते थे ओर किसी के। ६००० से पूर्व का बता ही न 
सकते थे। एक पादरी साहव हिन्दुओं में झरावागमन का मानना 
इसी प्रकार की भूल समभते हैं; किन्तु ईसाइयों में इसका न 
मानना भी इसी भकार को भूल है। हिन्दू लोगें की भूल यह 
है कि वे अपनी जाति पाँति छूत छात के ही आदश से ( लेखक 
भी इन भुल्तों से खाली नदीं)ईसाई मतचालें की घ॒मम-परायणता 
में दोष लगाते हैं। दशेन शात्र में भी मज़हबी क्काव काम 
करता है । प्रोफेसर राधाकृष्ण ने श्रपनी ए०?227०स रिटासप्पर 
[8 007६९:४7०78४7ए 7?07050979 ) नामक पुस्तक में यह 
दिखलाया है कि यूरोप में जो ऐक्यवाद का विरोध हो 
रहा है, वह ईसाई धर्म का फल है । समय के कुकाव के कारण 
भी अनेक भूलें होती हैं। यूरोप के लोगों ने १६ वीं शताब्दी में 


( रदछ ) 


चेशानिक यन्त्र सम्बन्धी विद्यां में बहुत उन्नति की। उसका 
फल यह डुआ कि वह सारे संखार के। यंत्रवत्‌ समभने लगे 
ओर उन्होंने अपने ज्ञान में आत्मा का स्थान ही न दिया। 
आजकल विकासवाद में विश्वास रखना फेशन स्रा हो गया है । 
इससे यह न समझा जाय कि विकास का सिद्धान्त गलत है, 
किन्तु इसमें अपवादों को न मानना भूत्र है। जे। लोग भारत 
की प्राचीन सम्पता में विश्वास नही रखते, चह प्रायः विकास 
चांद के चक्कर में ही आकर ऐली भूल कर जाते हैं। यह भी 
फैशन हो गया है कि सभी नई चीज़ अच्छी समझती जायें और 
धुरानी चुरी । पुराने लोगों का यह फेशन हैकि खब पुरानी 
चीज़ों को अच्छा समझो और नई को बुरा। सब बातो की 
परीक्षा करके ही किसी को सला थां बुरा कहना चाहिए। 
विचार की स्वतंत्रता के मानी यह नदी है कि चाहे जो कुछ 
विचार कर लिया जाय, वरन्‌ पक्तपात के छोड़कर विचार करना 
चाहिए । जो लोग अपने पक्त के अतिरिक्त दूखरे पक्त की झोर 
भी ध्यान देते है ओर उसके खत्य होने की सम्भावना में 
विश्वास रखते हैं, वद्द लोग भूल करने की गुंजाइश के कम 
कर देते हैं ओर वही सच्चे स्वतंत्र विचारवाले होने का 
गोरव प्राप्त करते हैं । पक्तपात खब के होता है; किन्तु जे दूखरे 

के पच्त का भी उचित सूल्य निर्धारित कर सके, वही पत्तपात- 

शन्‍्य समझता जाता है। घर्म ओर विश्वास देनों द्वी में पत्त- 
पात छोड़कर उदारता दिललाने की आवश्यकता है। निष्पक्ष 


( २८५ ) 


ड्ैकर परीक्षा बुद्धि से काम लेना दही तकशास्त्र फे मन्तव्यों का 
पूरा करता है ओर झपने विचारवान होने का लाभ उठाना है । 





दसवें अध्याय पर अधभ्यासाथे प्रश्न 
आगमन सवंधी भूले 


(१) आगमन संबंधिनी सूलों के प्रछार बतलाइए । 
(२ ) मनुष्यों में विपरीत उदाहरणों को भूल जाने की जो प्रकृति हे, 


(डे) 
(के) 
ख) 
(ग) 


उसके उदाहरण दीजिए । 

नीचे की युक्तियों की परीक्षा कोजिए- 

शराब पीना घुरा नहीं है, क्योंकि अगरेज लोग शराब पीते हैं 
ओर वह लोग उन्नतिशील हैं । 

यह अवश्य घनवान्‌ होगा क्योंकि गंजा है 'क्ववित्‌ खल्वाट निरवनी.2 
भारतवासी बड़े मलीन हैं क्‍योंकि वह साधुन का व्यवद्वार नहीं 
करते । 

इपशान भूमि से लोग खाली लोटा लते हैं; अतः कूए से कमी 
खाली लोटा नहीं छाना चाहिए ! 

यूरोप की स्लियों अवश्य कुलटा द्वोंगी; क्योंकि वहा पर स्लियों पर्दा 
नहीं करतीं और बहुत स्वतन्त्र हैं । 

पृथ्वी नही घूमती है, क्‍योंकि हमारे शाज्न्रों में उसे अचछा कहा है। 
वह आदमी बढ़ा बेइमान है, क्योंकि वद्द सरकारी रुपया अदा 
करने से बचने के लिये हमारे विश्वस्त अफसरों की बुराई करता हें । 
प्राय तीन वर्ष हुए वह शिमला गया यथा। कमजोर दिलवालों को 
पहाड़ की आब-हवा माफिक नहीं आती | देखो इसी लिये गत 
नवंबर की तीसरी तारराख को उसकी मुत्यु हो यई। 


( रद्द ) 


(झ) जब से मेंने नीलम की अंगूठी पहनी हे, तब से मुझे रूई के रोजगार 
में घाठा नहीं हुआ। अब भें इस अगूठीं को कभी नहीं अकग 
कूगा । 

( ज॑ ) वह आदमी बड़ा बातूनी दे. इसी से उसे किसी काय्ये में सफलता 

हींदोती। ४६ 
वाह ! वातूनी होने स्रे क्या ? सब बढ़े बडे आदमी बातूनी हुए हैं । 

(८ ) जिस दिन से अमुक ल्ली अपने बीमार लड़के को मेरे घर केकर 
आईं, उस दिन से सेरा लड़का बीमार हो गया। उस ओरत का 
थाना हा मेरे ऊड़के को बीमारी का कारण हैं । 

(5) दम तुम दोनों बढ़े जादमी हैं, क्योंकि जो बात तुमने सोची थी, वही 
बात मेने भो सोची। और अँगरेजी भाषा में कद्दावत है कि बढ़े 

। आदमी एक सा विचार करते हैं । 

(८ ) एक वेद ने मन्दाग्नि के एक रोगी से कटद्दा कि तुम अपना सारा 
वन छुटा ठो ओर गरीब दो जाओ, तो तुम्दारी मंदाग्नि दूर दो 

'.. जायगा, क्योंकि कह्दा है “घनक्षये दोग्यति जाठराग्नि ? | 

(6 ) प्रभु ईसा मसीह सूली पर चढाए जाने से पूर्व अपने बारदहों 
शिष्यों के साथ भोजन करने बेठे । उसके थोढ़े दिन पश्चात्‌ द्वी वह 
सूछी पर चढ़ाएं गए; इसलिये तेरद आदमी एक साथ एक मेज पर 
कभी खाने न बेठें। यदि ऐसा होगा तो साक भर के अन्दर 
उनमें से एक की अवश्य सत्यु हो जायगी। 

(ण ) एक लड़के के नदी में स्तान करने के आठ रोज बाद उसे खाँसी हो 
गई भोर बुखार भौ आ गया । उसकी माँ ने कहा-'देखो हमने 
मना किया था कि नदी नहाने मत जाओ । बुखार आ गया। अब 
मालूम हुआ कि हमने ठीक कद्दा था या गलत ?? 

( ४ ) कूप मडूक न्याय, बाजार के अन्धनविश्वास ओर नाटक शाका के: 
अन्धविश्वास को व्याख्या करते हुए इनके उदादइरण दीजिए । 


( रद ) 


( ५ ) नांचे लिखे हुए विद्वासों की परीक्षा कीजिए भार यद्द बतलाइए कि 
अन्ध-विश्वा्सों की दिन सज्ञाओं में आवेंगे १ 
(के ) धृम्र केतु अर्थात्‌ पुच्छल तारा आनिष्टकारक द्वोता हे । 
( सत्र ) ह्टता हुआ तारा किसी महान्‌ पुरुष की झुत्यु का सूचक होता है । 
“ ( ग ) रोहू के दांत बच्चों के गले में डालना आँखों के रोहुओं को आराह्म 
कर देता है । 
( घर ) दस मोती दी चुगता है और चातक स्वाति नक्षत्र में वरसा हुआ, 
ही जल पीता द्दे || 
(5 ) उंसार पाँच तत्त्वों का बना हुआ है, इप्नलिये राज्य के भी पाँच - 
विभाग दोने चादिएँ । 


ग्यारहवों अध्याय 
विज्ञना की सीमा और ज्ञान का समन्वय 


कारणवाद के अध्याय में बतलाया गया था कि साधारण 
मनुष्य अपने फुटकर ज्ञान से सन्‍्तुष्ट हो जाता है, और वह 
व्याख्या का बहुत तारतम्य नही बाँधता । इसके विपरीत वैज्ञा- 
निक फुटकर बातो से सल्तुष्ट न रह कर उनको एक व्यापक 
नियम के भीतर लाना चादता है ओर उसकी व्याख्या दूर तक 
पहुँचती है। दाशैनिक लोग संखांर की व्याख्या में भर भी गहरी 
डुबकी लगाते है। वह एक चीज़ की व्याख्या में खारे संसार 
के तारतम्य को मिला लेते हैं। साधारण आदमी अपनी नाक 
के आगे नहीं देखता | देशानिक प्रत्येकघटना को उसके उचित 
क्षेत्र के सम्बन्ध मे देखता है ओर उसका संसार के तारतम्य 
में उचित स्थान निर्दिष्ट करने की चेष्टा करता है । दाशेनिक 
विज्ञान की भी संकुचित खीमा को तोड़ कर व्यापक अ्रतुभव 
की दृष्टि से देखतां है। क्या दार्शनिक की सर्वव्यापक दृष्टि 
सस्मव हे ? नहीं, यह एक आदश है | जैसे जैसे हमारे ज्ञान की 
बुद्धि होती जाती है, वेसे ही वैसे हमारा ज्ञान संबद्ध और झुब्य- 
वस्थित होता रहता है। घेसे तो सभी ज्ञान ज्ञान हैं, किन्तु 
वास्तविक ज्ञान वही है जो हमारे सारे अन्लुभव के साथ 
सस्पन्ध ओर संयति रखता हो । इस संगति ओर लंबद्धता 


( रदई ) 
के दर्ज हैं। मान के घिस्तार के साथ उसका थ्ान्तरिक संघटन 
भी वढता जाता है। सारे क्षेत्रों के शान का समन्वय ओर 
संगति-स्थापन ही सच्चे ज्ञान का, जो दाशेनकि का विषय 
है, उद्देश्य है। किन्तु दाशनिक लोग खव्वज्ञ नही होते, उनको 
दूसरों के परिश्रम से लाभ उठाना पड़ता है। मजुष्य परिमित 
होने के कारण अपनी गवेषणा के क्षेत्र को संकुचित कर लेता 
हैं। इस सकोच के कारण वद अपने विषय की श्रच्छी तरह 
खोज कर सकता है । यदि प्रत्येक बात में दा्शिनिक दृष्टि से 
काम लिया जाय तो मनुष्य काम द्वी न कर सके | यदि हमको" 
यह खोज करना है कि अमुक पोधे में कोन ली खाद उपयोगी 
होगी और इसकी छोज में हम दाशेनिक दृष्टि से चलें, तो तत्व 
ओऔर उनका मिलन, संसार का विकास ओर लय सभी 
आकाश पाताल के कुलाबे मिलाने पड़ेंगे ओर शेजचिज्ली की 
भाँति खुज स्वप्त ही देखते रहेंगे। पेशानिक लोग खुभीते के 
लिये अपना ज्ञेत्र चुन लेते हैं श्र उसी में ज्ोज़ करते रहते है । 
इसी प्रकार सारे शान का क्षेत्र बेटा इुआ है। अब प्रश्न यद्द 
होता है कि दर्शन शांख का क्या विषय रह जाता है । इसकी 
उपमा इस प्रकार दी जाती है कि यदि एक बड़ी दीवार वन 
रही हो ओर उसमे कार्यविभाग के सिद्धान्व पर सब लोग 
अपना अपना कार्य कर रहे हो, वो उन खब के कार्य समाप्त 
होने पर दीवार आप से आप बन जायगी। विज्ञानों ओर 
दृशन शाख का ऐला सम्बन्ध नहीं है। दर्शन शास्त्र सब विज्ञानों 


( २७० ) 


के ज्ञान का समूह नहीं है, वरन्‌ उनका समन्वय अर्थात्‌ 
परस्पर संगति है। विज्ञान न तो दशेन शास्त्र की प्रारम्भिक 
शित्ता ही है और न उसका दर्शन शास्त्र से तादात्स्य है। 
यदि ऐसा होता तो या तो दर्शन शाखत्र का उदय होने पर 
विज्ञानों का नाश हो जाता ( जैसे यदि लड़का कागज़ ओर 
स्याही का व्यवहार करने लग जाता है, तो उसको पट्टी की 
झावश्यकता नही रहती ओर पट्टी का लोप हो जाता है ) या 
दर्शव का उद्य दी न होता। दाशनिक को घेज्ञानिक खिद्धान्तों 
का ज्ञान आवश्यक है; किन्तु वह उस ज्ञान को अपने तोर पर 
काम में लाता है। वह वेशानिक की दृष्टि संकोच को उसके 
लिये आवश्यक समझता छुआ उस्री विषय को व्यापक 
दृष्टि से देखता है । 
विज्ञान फुटकर घटना की अनेकता में एकता स्थापित 
करता है। यद्यपि यह एकता बहुत अंशो में उनका मानखिक 
संत्तेपीकरण है, तथापि यद्द ज्ञान में व्यवस्था उत्पन्न करती 
है। यह व्यवस्था ओर एकीकरण अपने चुने हुए क्षेत्र से 
बाहर नहीं जाता। दाशनिक इन सिन्न मनोनीत क्षेत्रों की 
सीमाओं को पार फरके यह देखना चांहता है कि ऐसा कौन 
सा पदार्थ है जो उन भिन्न विज्ञानों को अपने में समन्वित कर 
ज्ञान में पूर्ण रीति से व्यवस्था उत्पन्न कर सकता है। विज्ञानों मे 
काय्य-कारण श्ंखला स्थापित की जाती है, परन्तु वह एक खास 
दुरी पर रुक जाती है । वैज्ञानिक लोग अपनी जोज की सफल- 


( रेछ१ ) 


लता के लिये अपने विषय को एक प्रकार से दिया हुआ मान 
लेते हैं श्रोर उसकी तात्त्यिक अवस्था पर विचार नही करते | 
चह लोग कुछ चीज़ों को मान लेते है ( 'मानी हुई? से यह अर्थ 
नही कि घह सनोकल्पित है, घरन्‌ उनका विषय दिया हुआ है )। 
चद्द उसके नियमों की खोज करते हैं, लेकिन उसकी शग्खलियत 
पर विचार नहीं करते। यदि अललियत पर विचार करने लग 
जाये तो फिर उन नियमों की खोज के लिये लमय ही न मिले। 
रसायन शारू परमाणुओं को मात्र कर चलता है। उसकी 
कारण शटंजला साधारण रीति से परमाणुझों तक जाती है । 
' अब थोडे दिनों से कुछ ओर पीछे जाने लगी है ओर परमाखु 
विद्युत्‌ घा शक्ति के केन्द्र माने जाते है। गणितश देश (592०6) 
को दिया हुआ मान लेते है; परन्तु यह नही विचार करते कि 
देश का ज्ञान वाहा है छाथवा आन्तरिक | सोतिक विज्ञान भ्ृत 
एदार्थे वा जड़ द्रव्य ओर शक्ति को दिया हुआ मान लेता है । 
हखके लिये परमाणु एक प्रकार से गोण है। भोतिक विशान 
ले लिये जड़ और जीव समान हैं। चाहे पत्थर छुत पर से 
फंका जाय और चाहे आदमी ,छूदे, दोनों द्वी गिरेगे। सन्ो- 
विज्ञान हमारी मानलिक स्थितियों को दिया हुआ मानता है। 
चह धेंध्ानिक दृष्टि से उनको काय्ये कारण <ंखला में देधा 
हुआ देखता है। वह कर्तध्य संबंधी स्वतंत्रता के अनुभव 
की परवाह नहीं करत | ज्योतिष शास्त्री अद्दो पर ही विचार 
करता है । उसके लिये एथ्ची के ऊपर की बातें कोई विशेषता 


( श॑एर ) 


नहीं रक्षती- न उसे इस बात की परवाह है कि पृथ्वी के ऊपर 
कितने लड़ाई झगड़े, भ्रेमालाप, विरह वेदुना, धार्मिक और 
राजनीतिक आंदोलन आदि होते रहते हैं| भूगर्भ विद्यावाले 
पृथ्वी के भीतर के इतिद्दाल अर्थात्‌ पृथ्वी की श्रेणीबद्ध आस्त- 
रिक दशाओं से काम रखते है। उन्हें पृथ्वी के ऊपर के इतिद्दास 
से कुछु मतलब नहीं । इतिहासज्ञ को पृथ्वी के भीतर के इति- 
हास श्रथवा तारागणों के संचलन वा परमारुओं के नृत्य से 
काई काम नददी। इसी प्रकार सब घिनान अपनी अपनी 
डफली का राग वजाते हैं। इन बातों के अतिरिक्त कुछ 
ओर भी ऐसी मानी हुई वातें हैं जिन पर सब विज्ञान चत्र 
रहे हे, ओर उनकी केवल इतनी ही लिद्धि हैं कि उनके मानने 
से काम चला जा रहा है। दर्शन इन सव मानी हुई बातों 
पर विवेच्दा कर सब को एक पद्ाथ के शासन में लाने ओर 
उन मे पूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करने की चेष्ठा करता है । 

कुछ विजश्ान भी अपने उचित क्षेत्र से बाहर जाकर अपने 
क्षेत्र का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। प्रायः सभी 
विज्ञान अपने को सर्वोच्च पद के अधिकारी समझते हैं। 
गणित शांख का कहना है कि वह नियम सभी ही विज्ञानों 
में लगते हैं; बह सब से अधिक व्यापक है। तारागयणों के 
घूमने, परिमाझुओं के मिश्रण, रेल ओर स्टीमरों की दोड़ 
रुघिर के संचालन, वाह्य पदार्थों के अच्च पट ( 7२९४४०६ ) 
पर चित्रुण, शब्द ओर तेज की तरह के प्रसश्ण, स्नायुओं 


( र७छ३ ) 


फे स्कुरण किम्बहुना सब द्वी स्थलों भे गणित के नियम लगते 
हूँ । गणित के नियम इतने व्यापक हैँ कि उनका वास्तविक 
संसार से सम्बन्ध ही नहीं रहता । दो ओर दो चार होते 
हैं, चाहे घद ईंट हो चाहे पत्थर ओर चाहे आदमी। 
यद्यपि सभी विज्ञादों के मियमों में काद्पनिकता ( अगर 
ऐसा हो, तो ऐसा हो ) की मात्रा रहती है, पर गणित में यद्द 
पराकाष्टा को पड्लेंच जाती हे । गणित का कोई विशेष विपय 
ही नहीं, ओर ज्ो विषय माना जाता है, उसकी चास्ताधकता 
में लोग सन्देह फरते है। रेखा वह है जिस में लम्बाई हो, 
चोडाई न हो | क्या ऐसी रेखा या ऐसा विन्दु, जो स्थल मात्र 
फो वतलावे, सम्भव है ? यह सव मनोकल्पित ही है। इसी 
प्रकार यदि घास्तथिक दृष्टि से देखा जाय तो ६, २, ३ की भी 
गणना सद जगह नहीं लग सकती । एक दां तीन का नियम 
उन्ही चीजों में लग सकता है जो घास्तव में पृथक्‌ है; किन्तु 
बहुत से पदार्थों में पार्थक्य नहीं द्काई पड़ता। उन में यह 
नही कहा जा सकता कि कहाँ पर एक का अन्त दोता है ओर 
कहाँ पर दूखरे का परारस्भ । फिर गणनां का सिद्धान्त 
परिमांण में ही लग सकता है, गुण में नद्दी & | यूरोप के खुख- 
वादियों ने यही भूल की थी। गणित की व्यापकता पर 
हो पीथागोरस ( 9५६४४2०:४४ ) ने सारे संसार का मूल 
# ? 5 वर्ष की त्री के श्रभाव में आठ आठ वर्ष की दो कन्याओं से विवाह 


करानेवाल्य नौकर गणित को दुरु पयोगिता का उठाहरण है । 
श्द्ध 


( २७४ ) 


अंकों में दही माना था और अंकों के ही आधार पर पदार्थों 
का नाम रकजा था। गणित के स्वाधिकार से बाहर जाने 
में उसने सब से पहले सहायता दो है। क्रोची ( (१००७ ) 
ने गणित की श्रनधिकार चेष्ावाली भूल को 806॥088- 
०५7 अर्थात्‌ गणितता कहा हे । 

इसी प्रकार अन्य विज्ञानों ने भी अपने अधिकार से बाहर 
ज्ञाने की कोशिश की है। तकशाखसत्र के भी नियम गणित शास्त्र 
की भाँति खर्वव्यापक है; किन्तु संखार को तकशासत्र के 
नियमों का प्रत्यक्तीकरण मान लेना भी ऐसी दी भूल है जैसी 
कि अंको को सब संसार का मूलाधार मान लेना । इस भूल 
के सब से बड़े आचार्य हेगल (7०2८) हैँ, जिन्होंने खारे 
संसार को पत्ते (7689), प्रतिपक्ष (370६7९७४) ओर 
संबोजन (897/7९४5) के नियम के अनुसार चलाने का यल 
किया है । जब मनोचिशान अपनी स्रीमा से बाहर जाता है, 
तब हम विषयीप्रधान प्रत्ययवाद (877]6९८४ए७ ॥66४]487 ) 
था बोदों के विज्ञानवाद में पहुँच जाते हैं। यह मत फिर भी 
दुछ अच्छा है; क्योंकि हमको सीधा ज्ञान अपनी मानसिक 
स्थितियाँ का ही होता है । इसके विपरीत रासायनिक, भीतिक, 
विशानवादी ओर जोवन शांखरी (300257) अपने अपने विषय 
को प्रधोनता देकर उसे संसार का मूत्र मानने लग जाते हैं। 
कुछ लोग परमाणुओं को ही प्रधान मानते है। कुछ लोग 
भातिक द्रव्य ओर गति के ही शब्दों में सारे संखार की 


( २७४७ ) 


इ्याख्या करते हैं । जोचन शाख्रघाले शरीर (0:2४77570) को 
दी प्रधान देते हैं। कोई कोई इन व्याश्याओं की अपर्य्वाप्तता 
देख भीतिक कारण ऋंखला ओर मानसिक कारण >*टंखला 
को अलग अलग मानते हैं । फिर इनके सम्बन्ध की समस्या 
उपस्थित होने लग जाती है। 

दर्शनशात्य में सच से ज्यादा भूल का कारण विज्ञानों का 
इवाधिकारोज्लघन है । लोग समभते है कि जो कुछ हमने जान 
लिया, वद्दी सत्ता का सार है; ओर फिर सारी सचा को अपने 
संकुचित दश्िकोण द्वारा उपाजित ज्ञान के शासन म॑ लाना 
चाहते हैँ । ऐसे वेशानिक या दाशनिक उन लोगो की भाँति हैं 
. जो यदि किसो मनुष्य को एक वार पेंद्ल चलते देख ले, तो 
यह निश्चय कर लेते हैं कि यद्द मनुष्य दमेशा पेद्ल ही चलता 
है, अथवा किसी को खेत में काम करते देख लें तो उसको 
किखान ही समर्भेगे | किन्तु वे यह नहीं समझते कि घह किसान 
के अतिरिक्त मन्ुष्प भो है ( उसमें मानापमान, भय, क्रोध, 
लोभ, मोह आदि मजुष्य के सभी गुण दोष है )।| इसी प्रकार 
चेशानिक लोग सता को अपने विशेष क्षेत्र में संकुचित कर 
सारी सत्ता को वेंसा द्वी मानने लग जाते हैं। मह्ुष्य अवश्य 
जड़ पदार्थों को भाँति भौतिक नियमों के आश्रित है, किन्तु 
मलुष्य में कुछ ऐसा भी भाग है जो इन नियमों से बाहर है । 
मनुष्य की चेतना काय्य कारण शंखला से बाहर है। मनुष्य 
कमे करने में स्वतन्त्र है ( मनुष्य की चेतना में शक्ति स्थिति 


( रछद ) 


( 0०मष४7ए४८०॥ ० ४४९:४० > का नियम नहीं लगता )। 
मलुष्य सदा अपने को अतीत करता रहता है। मलुष्य की 
चेतना में भ्रीतिक पदार्थों के नियम नही लगते। भौतिक नियमों 
के आधार पर उसकी व्याख्या करना ओवचित्य से बाहर है। 
१६ वी शताब्दी में युरोपीय विज्ञान की बहुत उन्नति हुई। 
उली जचन्नति से उच्मतत हो भोतिक विज्ञान का साान्नाज्य 
चेतन खंसार पर जमाने की चेष्ठा को गई ओर सव जगह 
भूतवाद और प्रकतियाद की तूती बोलने लगी। निमग्चयता के 
बहाने वेशानिक पद्धति दर्शन शांत्र में भी लगाई जाने लगी, 
ओर वहुत कुछ जो दर्शन शास्त्र में उपयोगो था, फज्जूल समझ 
कर निकाल दिया गया । दर्शन शात््र का विज्ञान से विर्येध नहीं; 
किस्तु उस विज्ञान से दशन शास्त्र सहमत नहीं जो अपने को 
ही दर्शन का स्थान देने की चेष्टा करे। ऐसे वेश्ञानिक दाशैनिकों 
के विषय में क्रोची (0६०८९) सांहब लिखते हैं-- 
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आथाोत्‌ यदि रखायन शाखज्ञ प्रोफेसर ओस्टवाल्ड कुछ 


( २७७ ) 


अच्छा दाशनिक ज्ञान रखते होते तो वद अपने अ्रच्छे रलायन 
शाल्र को, जिसमें उत्तका पूरा अधिकार था, छोड़कर उस 
लंद्ग्धि मिश्रण को, जिसको उन्होंने प्रकृति का दर्शन कहा है, 
हाथ में न लेते। छोर यदि अनेस्ट हैफेल ने थोड़ा सा दर्शन शास्त्र 
पढ़ा होता तो विश्व की पह्ेलियों को हल करने के लिये अपनी 
सद्म जीव सम्बधिनी गवेषणाओं को न छोड़ते ओर भोतिक 
विज्ञान को भी झूठा न करते। श्रीमद्चवह्नैता में ऐसे शान को 
तामसर कद्दा है । 
यत्तुकृत्स्वदेकस्मिन कायलक्तमहे तुकम । 
अतत्वार्थ बद्ल्पंच॑ तत्ामसमुदाहतम । 

अर्थात्‌- जी निषकारण और तत्वार्थ के बिना जाने वूसे 
एक ही वात में यह समझ कर आलक्त रहता है. कि यद्दी सब 
कुछ है, चद अल्प शान तामस जान कहा गया है। 

इप्टिकोणों के श्रलग रखने के सम्बन्ध में जैन लोगों का 
अच्छा सिद्धान्त है । उन्होंने सात नय माने & | 

नेगमः संग्रहए्चेव व्यवद्ारज्जुस्त्नको । 

शब्द; समविरुद्धवं भूतो चेति नयाः सुघुृताः 

(१ ) नेंगम नय उसको कद्दते हैँ जिसमें किसी वस्तु के 
सामान्य गुण ओर विशेष गुण अलग न किए जाये । इस दृष्टि 
को ठीक तोर से ध्यान में न रख कर यदि कोई इन गुणों 
को अलग करने लग जाय, तो नेगमाभास हो जाता है। जैसे 
कोई आत्मा की चेतना से आत्मा की सत्ता को अलग करे । 


( रद ) 


कहने का तात्पय यह है. कि पदार्थों में सामान्य ओर विशेष 
गुण मिले ही होते हैं, घास्तव में अलग नहीं हो सकते । 
वे केघल दष्टि-मेद से अलग हैं । 

(२) संग्रह नय उसे कहते हैं जहाँ केचल सामान्य शुर्णा 
पर द्वी जोर दिया जाय । यह एक रष्टि-भेद हे। किन्तु जहाँ 
पर सामान्य शुण्णों को छद्वी वस्तु मान लिया जाय, वहाँ सम्रहा- 
भांस हो जाता है। किसी दृष्टि से हमको सामान्य गुणों पर 
जोर देना पड़ता है; किन्तु उस दृष्टि को व्यापक दृष्टि नहीं मान 
खकते। जो दार्शनिक लोग विशेष गुणों को छोड़ कर सामान्य 
गुणों के हो आधार पर सत्ता की व्यास्या करते हैं, चह संग्रद्दा- 
भासख करते हैं । 

(३ ) ध्यवद्दार नय चह है जिसमें पघिशेष गुणों पर जोर 
दिया जाता है । किन्तु इसी के आधार पर चस्तु को ध्याख्या 
कर देना व्यवहाराभास हो जाता है । 

(४ ) ऋज्ुसूत्र नय वह हे जिसमें चतेमान अचस्था 
पर जोर दिया जाता है। ऋजुसूत्र मे वस्तु के नाम रूप 
आंगे पीछे से कुछ मतलब नहीं। यदि कोई राजां भिश्वारी 
के रूप में खड़ा हो तो उस समय जो उसकी अवस्था है, उसी 
'पर ध्यान दिया जायगा। इसी अवधर्था को “उसकी स्थायी 

अचस्था भान लेना ऋजुसजाभमास है। यदि परिघतेन दिखाई 
पड़ता है तो इस आधार पर परिवतेन ही परिवतेन मानना 
ओर स्थायित्व न मानना इस आभास का उदाहरण हांगा। 


( २७६ ) 


(५, ६) शब्द ओर सम्पिरुद्ध नय पर्य्याय शब्दों का भिन्नार्थ 
न होने वा होने से सस्‍्यन्ध रखते हैँ। पहले के अनुसार 
पर्य्याय शब्दों में भेद्‌ नहीं होता, दूसरे के अज्लुसार द्वोवा है। 

(७ ) एवंभूत--हुस नय के श्रत्ुसार वस्तु के उस गुण पर: 
जोर दिया जाता है जिसके कारण उस वस्तु ने घद नाम पाया 
हो | चित्रकार चित्र बनाने के कारण चित्रकार कहा जाता है । 
वास्तव में चित्रकार तसी चित्रकार हे जब कि वह तसवीर 
बनाधे । किन्तु उसके श्राधार पर यदि हम चित्रकार से यद्द 
आशा करें किघह हरसमय चित्र ही बनाता रहे झ्थवा चित्रकार 
जब चित्र न चनावे, तब उसकी सत्ता को द्वी न माने तो यह 
एवंभूताभास होगा । 

नय फेघल इतने ही नहीं, सात स्रो नय माने गए है । 
वेदान्तियां ने भी व्यायद्वारिक और पारमार्थिक दश्सिद्‌ माना है। 

ऊपर की घिवेचना से यह अभिप्राय हे कि अगर हम 
खुभीते के लिये अपने शान के क्षेत्र को संकुचित कर लें ओर 
दमको उसमे सफलता प्राप्त ही, तो हम उस संकुचित दश्टिकाोण- 
से दी सारे संसार को नदेखने लगे । विशान का श्रष्ययन परम 
उत्तम ओर परम आपश्यक है; किन्तु उसी को सर्चेस्घ न मान 
लेना चाहिए। इसी के साथ हमको अपने दाशेनिक दष्टिफोय 
को इतना विस्तृत भी न वना लेना चाहिए कि संसार के पदार्थ 
उससे बाहर हो जायें। | 

एक स्थल में वेठकर हम सारे संसार का अज्ञुमान न कर,. 


( रश८० ) 


और न सारे संखार को देखने के लिये इतने ऊँचे वायुयान में 
चढ़ जायेँ कि संसार के पदार्थ स्पष्ट दिखाई ही न पड़े | हमारे 
विशेष श्रपनी विशेषता न छोड़ें ओर सामान्य विशेष से ऊँचे 
जायें, किन्तु सम्बन्ध रहित न हो जाये । जैसे जेसे ज्ञान बढ़ता 
जाय, घेसे घेसे उसका संघटन भी बढ़ता जाय । खब पदार्थ 
अपनी अपनी विशेषता रखते हुए शान के एक सूत्र में बँध जाये, 

शोर अनेकता में एकता स्थापित हो जाय, यही सात्विक शञान- 
है। यही तकशासत्र के श्रध्ययन का फल झोर यही परम 
पुरुषार्थ है। “अविभक्त पिभक्तेषु तज्शानं विद्धि सात्विकम” । 

श्रीमज्चगघद्वीता 


ग्यारहवें अध्याय पर अस्यासाथे प्रश्न 
विज्ञानों की सीमा ओर ज्ञान का समन्वय 


कक 


(१ )क्या विज्ञानों की वृद्धि से दशन शात््र का क्षेत्र संकुचित हो 
जायगा £ 

(२) विज्ञान ओर दशुनशास्र का सम्बन्ध बतछाइए । 

(३ ) विजञानें के अपनी उचित सोमा उल्लंघन करने से दर्शनश[स्र-सम्बन्धी 
क्या भूलें हुई हैं ? 

(४ ) दश्टमिद एथक्‌ रखेन के सम्बन्ध में जन तक से क्या सद्दायता 
मिलती है? 


